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दो शृ्द 


प्राथीम पण्डित क्ते ट-- “मापा का व्यवहार फरनेयारलो फो घयाक- 
रणो श्ना भगुद्तम छरमा चाहिए” भयव चैयाकरण जैसी मापा कां प्रसोग 
शुद्ध पतप चैस्लो माधा का प्रयाग करमा चाद्िण। ष्याकरण षिद्ध 
भाषा का ष्यवह्ार भना दरणीय होता दै ) संसडव ध्याकरण के महामाच्य- 
कार नै भश्च शष्द्‌ फा प्रयग करना पाप-जनशू वत्छापा है } उमका 
कना छि चैयाकरणो के थनाये शव्द काष्ो साहित्य मे प्रयोग तेवा 
दै । उदाहरण के सीर पर उन्होनि कषा दै-“म्डार के घर जाकर कोर 
य भ कदता कि घटे वनाओ, तँ उनशञा उपयोग करणा । किन्तु ष 
स्वयं धटे षमात्ा ‰ ओर उपयोग करमवरे उपयोग छरी ह ! वैयाकरणो 
के यद मो कर्मादि मर्दी जाती, थ पादो के नियम यमा देते, रेस 
सोरम शध है भौर पेखा सददध । छोग व्यवहार कर्तेद 1 


छठ रोण समक्षते ट किष्याकरण थननेके थाद्‌ भाषा का निर्माण 
षा हे । पर पद चात दीक मर्दी । बोर-चालः फो भाषा कै रिपु 
व्याकरण की भाषपयक्तो मर्द होती, वह पष्टे मी मही यो, आज भी 
नर्हा है । व्याकरणं की भावस्वकता दै सादित्य की भापा के छप्‌ । भोर 
घाट की मापाको व्याकरणं ष्ट सष्टायत्ना से एक व्याप प मिष्ट जाता ‡, 
उसका दूर तङ प्रसार घो जावा है मौर बहुत फाकके सिपि स्थायिनी हो 
जाती दै 1 पक ही दिन्दी छ प्रान्तों त बोरी जाती रै भौर प्क प्रान्तवारे 
के षिव दूस भ्रान्त की घोरी दुवोष्य होतो ह 1 पर साहित्य की षिन्दो सभी 


(> 
समते, भिनद हिन्दी फे याकय विभ्यास के नियमो का शाने} 
सर्त मापा चह को स्ति षह सस्टत जग्ननेया्ठो के ष्व दुर्वोप्य 
नं  । सादित्थिक वदरा दूस प्रारत के ह्ला जानना ममन कते 
धरषर पो चाम भरने वारो दुखा उनकः ठप्‌ द्व्य ही होती द ८ 


घोख-चाछ कौ माया छो नियर्मा भ सक्र सादित्यिक भाषा धननिके 
ठि दी ध्याकरण ष्टी भादश्यकता ह । भतपएव याकरण फी उह्पत्तिफा समथ 
भाषा का मध्य काठ । शोरू-चाछ ढो मापा जव प्रौ होने गती ह 
जद उते सात्यिक खूप मिते गता दै समी ष्यारण की भ्ावर्यकतरा 
ती ४, तमी भाषा मे कत, कर्म॑, क्रिया, सघनाम, संशा भादिका 
भेदं ्षोषा 1 दमये चिद ष्ायम द्यि जाते ई, जिमते उसी भाषाको 


ण्ठ साधजनिक सूप मि जाता दै, चद भाषः व्यापक रोजी द मीर 
उसे वदी उमर मिक जाती ६ । 


कछ रोग च्याकरण को भनावश्यक समक्त द । एक प्राचीन पण्दित 
ने पाणिनी श्याङ्रण फो हसी इसटिप्‌ उद्रायी है कि षड छोरा १ । भाज 
करर्ककृ षाग कदत कि “जोव्रिव मापाका व्याकरण स्या हलोग ! 
जिस भाषा मे प्रतिद्धिन नय-नय भाष भरे जाते टै, उनके दिषु यमय 
शष्य गदे आते द षह मापा भका नियम म हैत एवौ ला सस्ती ६११ यष 
भाठसयथःणिपि नर्हा की जा सस्ती! स्वके पास मार्षोका भण्डार 
मही हाता चौर न षमी स्या के स्मे नय द्द्‌ हौ पद सके \ रो 


दशा मे उनकी वात ह्ली मान रने पर सी व्याकरण की भावरयकत्ा स 
इन्कार ष्ठा किना सक्ता 


ख्यापकोतति प्रतिमावानू श्यक्छि को सथिक्ार दन्य द हिय श्प 
भाष प्रदान के ष्‌ माया का उपयोग धपनी इच्छानुमार कर । यड 


(३) 


अधिकार उनका स्वयमर्ग्ितिहै, किसी का दिया हुभा मर्दी । प्र ष्का 
यष मर्थ नहो दहै करिअ को व्याकूरण मानेषहो गा नर्ही। क्ष्याकरणके 
नियमों फे विष्द माषा टिली जयी \ कारिद्ख, प्रटीदास भादि 
ध्याक्टरण क कतिपय नियम तोड भी दे तो सका यक अयं नर्हा धोना 
खाषटिष्‌ कि म आप समो अव से व्याकरण कौ निकाल बादर कः । 


कतपएव मापा-पिष्चा के साथ ही साथव्याकरणकी भमी शिक्षादेने 
की परिपाटी है । ण्ह परिपारी बेसीहै दस पर हम इस ममयं कुट मर्ह 
की । र्योकि धद अनावश्यकदै। इमे तो इसी प्रणाटो क अनुमार 
शिक्षा दी व्यघल्था करमो गी 1 अतयथ हिन्दी के रेखक व्याकरणं पर 
शस्ते तैयार एरर ह । “्याकट्ण समयक भी दमी विचार भौर उदेश्य 
से ङिखा एक व्याकण्ण का प्रन्यदै। इसक्रे टेक दिन्दी-ससार कै 
अपरिचितत होने पर भी हिन्दी के विशेषह्त मच्छ हेते दै। विद्वान्‌ 
देलक ने बटौ भावधानी से पिपर्यो का प्रतिपादन किया दै, सर्ता पंक 
उन्दने नियम समक्ष ट । म समश्चता हु कि प्न्थकारने भपने उदहेष्य 
मे सफरता पायी । 


षस पुघ्तक मे व्याकरण के सभो ष्यक विषय मा गये ्भौरये 
सग्छतापृषक समक्षाये गय दै । प्रन्थकार छौ विवचनशेखी ने ग्रन्थो 
मदत्वपूणे बन" दिया है । मेरा विश्वास दै कि दस पुस्तक के पढीवाले 
अाल्कष्याकरण ढा बोघ आसानी से पासके । 


चन््ररोखर 


व्याकरण-ययकः 
प्रस्तावना 


१--भषा ४ 


जिस द्ग मनुष्य जपने मनोगत भव दूसरे पर स्प रूप 
स प्रगट कर सकता है समीर्‌ दूससो क मनोगत भावो फो समक्ष 
सकता है उसे माग कहते हं ! मनुष्य के हदय मे जिन मावो या 
परिचारे छा प्रादुर्माव शेवा ह उन्दै कार्यरूपं मे परिणत करने फे 
छि दूससें को सष्ायना या मम्मति की च्ाकन्यकता पडती है 
सीर इसछिए उन भावो या विचागे को दखरो फ सामने प्रगट 
कस्ना पडता जो भापाके हीद्वायप्रगटक्यि जा सक्नेहे। 
ससार का सारा व्यापार भाषां फै हौ सहारे चख्तादहै, भाषा 
सासारिक-व्यवहार फी जड दै । यहो समाज विरोप को एक सूत्र 
मे मामद्ध स्पती दै। 

किसी भी भाषा श्र स्वप सव्र दिन एकसा नदीं रहता } यद 
मौ जन्य, > ची्जो फो नाई परिवर्पनशील द} जिस 


भ हद्मकृरण म्रचडू 


~-----~-------~~--------------~------ 


भाषा षा परिवर्तन या विकास दक आवा द, चष जीवित भाषा 
नदी कटा सकती 1 भया रत्वये्ताो प॒ छयनायुपाए पद्‌ 
भी प्रचलित भाषा सैकडो बपौ तक एक रूप में रद नद सक्तौ । 
साज जिस हिन्दी मपा का हम ोग व्यदार रते बह पदे 
ष्म रूपमे न थो । शत मापा का द्निद्ाम चना ददा कि पष 
कम ल्क मे पुरानी प्ररत मापा धोटी जानी थी, फिर चरस्य 
रूपान्तर दो जनि से चद नयी प्रान मापा कनि छमी मर प 
प्राफरतमं भो समयातुसार फेर वदेख शेते होत हिन्दी भापा षी 
एत्पत्ति हृद्‌ । कतना ष्टौ नष्टौ, जाज की दिन्दी मोर पुरानी दिन्दो 
मरे मीऊमीन भासमान फा मेद्‌ पड गया है। इम भाषा कफ सूतपति 
फे ममयसे, अर्थात चन्द्रा क काठ्सेषौमाभ्नत्फेनजने 
समे श्नि पन्दर्वन हुए धर भविष्य म फिलन परिवर्तन दोन 
चेष) परश्च, मापा मे परिवर्तन इतनी मन्द्‌ गतिसेष्ोता 
ैफिद्मफो कुठ पना नहीं लगना सोर इन परिवर्तन फ फर 
स्वरूप अन्त मे नथी नरी भाषाणं इत्पतन हो जाती । भापाकरे 
परििनेन मे स्थान, जख्यायु भौर सभ्यता का भौ वहा प्रभाव 
पहनादे। एक म्यान मे ओ मापा वोटी जाती है उदी भाषा दूमर 
स्थान भदौ रूप मे नहीं वोटी जा सकती ! जठ वायु फे परिवितन 
सेष्कदी मापा क णद क दार मे कप पड जाता ह \ इसी 
भरर सम्यत के विकास के साय-साय मापा का भो विकास होने 
कोष्ठ सम्यन ॐ विकास परे माथ-माय जये नये विचार 
म सत है योग उन विचार्यो तो स्ट करते के धियि 


प्रस्ताधना ४ 








छोग नये-नये षब्दो फो याक शब्द-भण्डार फी बृद्धि करते दै 
जिससे मापा छमानुसार परिवर्ति् होमे छती टै 


२--भाया ओौर व्याकरण 


भाषा वाया बिचार प्रगट करनं मे वोरनेवाङे फो सर्वदा यद 
ध्यान मे रखना दोता दै फि इस ठद्ध सै वत्ते कदी जायं फि सुनने 
वाछे समन्न सके । इस टिए एक विचार क कू मश्च प्रगट फरने 
पडते ह, क धाते कदनी पडती ह । अवपएव पुरा-पूरा मत्व 
प्रर करने बारी प्रत्येक वात को वाज्य कहते द, जो कद श्यो 
फ पेठ से बनवा दै। शब्द्‌, अर्थं प्रगट फरनेवाटी ध्वनि दै जिसे 
सार्थक ध्यनि कहते । इन्दी शब्दो को सङ्धठित फर हम नका 
ग्यव्ार इस दद्ध से रते है निसते हमारो भापा मे गडयडी पैदा 
नष्टे मौर जो कुठ हम पोट वाख््सिंउते दुष्य ठीकठीक 
समश्च सके। 


क्म सपने विचारो को दो तर से प्रगट करते टे । पस्थ 
शोगो फे सामने अगर परिवार प्रगट करना होवा है तो कयित भाषा 
का ढपयोग कर अर्थात वोखकर सपना काम निर ठत है, पर भगर 
हमे अपने विचार, दूर रदनेवाठे मलुप्यो तक पहुचाने को अथवा 
मविष्य फ चयि समद करने कौ ज्नरूप्त पठती है तो हमे छिपी हई 
मापाका प्रग करना पट्ठाहै। चो हह मापा मे इन्दो 
षी + न कौ पहचानने फे ण्य प्रत्येक मापा ` 

* नियत कवि रहते दं जिन्दंवभवा # 


॥) स्याषटरण मयद्‌ 
~ - = =~- 
1 कदने का तातपय्यं यह ह छ वोटना ध्वनयो सं भीर 


छिना धसे या वणौ से दोठा दै । ध्वनियो मौर भक्षो से 
शब्द्‌, शब्दौ से वाक्य मौर वास्या स मापा षनती दै । 


यहस्मतोदै, पर मे इस बात पर विचार फटनाहै कि 
मापा सौर व्याफरण में क्या सम्बन्ध है सौर भाषा के सिद व्याकरण 
षी ध्या मावश्यकता पडती है । जम किसी भो मापा फो रवना 
फो म ध्यानपूर्वकं दपत है ठो मे जान पडता ट कि उक्मे 
भितने शब्द्‌ प्रयुक्त होते च समो मित्न-मिन चर्‌ पेःमाव 
प्राट करत है! कमी कमी रेसाभो देखा जाता दै कफिएफष्ी 
विचार फो मनफरूपोमे प्रगट करने कटि र्द फेषरूपमे 
भी मनेक मद्‌ पड जति ह। फिर, शव्द ओर धारस्य का प्रयोग 
फिसौ सास छम से दोतता दै भोर रूप तथा भर्थ फ अनुसार एमे 
परस्पर सम्बन्ध मी रहरा ! एेमी दशा में स्पष्ट सूप से विचार 
प्रगट करने धे दिए षव्न फे रूपो सोर प्रयोग म फिमो निशित 
नियम फा रहना सव्रश्यक दो जनि हं मौर यद्‌ निश्चय करना 
व्याकरण छा कामहै, सतत इसी उदेद्य कौ पूर्वि फे दिण व्याकरण 
मी आवट्या हृद्‌ है । 
म्याकरण घम शासन फो कंद द निमे शदो फ रुद रूपो 
मोद प्रयोगे क नियमो फा निरूपण हो । व्या्रण र्द छा खथ 
भो भभयीमति समसलना' है । दस शस्त्र फ दाय दम शुद्ध श्च 
बोख्नं घोर छिमै फो रीति सीप्य सरन है! 


भाषा घोर व्यारण मे तिष्ट सम्बन्ध ३. मथवा यों कृष्टये 


प्रत्तादना ५ 





कि व्याकरण माषा के अधीन दै, क्योकि व्याकरण मे नये नियमो 
छो गट कर भाषा फी गति कफो बदठदेने फी क्षमता नहीं है। 
साथदही व्याकरण के हारा मापा नियमनद्ध मो नदीं कौ जा सकती | 
साराश यदं दकि वोढी अनेवाछी भाषा फो गतिके मनुसार 
छसोफे साधार पर व्याकरण फो रचना होती है । क्योकि व्या- 
करण कौ स्चना फे बहुत पदे से टौ भाषा बोरी जातो है । पठे 
बताया जा चुका कि भायाएक रूप में रह नदी सकती, 
समयादुसार ऽसमे परिवर्तन षोते रहते ह ! एेसो अवस्था में 
भाषा के पीे-पोे ष्टी ज्याकरण का चल्ना मावश्यक है । न्या 
फरण > जटिल नियमो से मापा को सोमितव करने सै फ यद्‌ 
होवा द फि मापा का प्रवाद सकं जाता दै मौर वह्‌ मापा सृत भाषा 
कष्टूखने छगती है । सतव भाषा फं परिवर्तन होते रहने से एसी 
के अनुसार उस व्याङरण मेँ भौ आर्यक परिवत॑न होता रहना 
च्वाददिये। व्याकरण का काम मापाफेनियमोकापठाख्गाकरः 
एक सिद्धान्त स्थिर करना र। उसमें भापा की रचना, इन्दो फी 
उत्पत्ति घमौर स्पष्ट रूप से विचार प्रगट करने फे छिए छद प्रयोग 
धत्राया जावा दै गौर उसे जानकर हम प्रचलित भाषा कै नियम 
जान छेते ह, जिससे शद्ध-खद्ध बोलने मौर छियिने मे बडी सदायता 
भिल्नी दै) 


३- हिन्दी व्याकरण कै आधार 
हिन्दी व्याकरण मेँ हिन्दी फे उन साहित्य श्यौ के 
[क 3 


ह 


६ ध्याक्रण-मेषडू 
1 
फन्तर, स्वना-विधिर्यो सौर माया सम्बन्धौ भस्य नियमो का 
समब सपद रहता ट जो याजच्रल प्रचछित ह । 
हिन्दो प्रा मापा स निकट दहै* मौर प्राकृत पुरानी प्रासन 
से--वैदिक सस्छत से { इसयैः अनिरिषठ प्रचलित दिन्दी मे फारसो 
स्मौर सर्वो भाषा फा म यड़ा प्रभाय पडा । श्र से सगरेजी मावा 
फा भो प्रमा थोडा-दहुत पडता जाता टै । सतपएव इसङ़ घ्याफरण 
पर उक्त नवीन घौर प्राचीन भपामो फ़ प्रभाय पडना स्वाभातिक 
ह1 सस्छन जीर पराङन षं व्याकरण तो इसके व्याकरण पै साधारं ट 
ही साथष्टी फारसी मौर अगरेजी व्याकरण षी छाप भो पडनी जा 
रही द} यदौ पर कु उदाहरणो दारा घपयुत थन फी पुष्टि करना 
भावद्यक है । 
हिन्दौ मे सपि प्रफरण, समास-परफरण, ऽपसगं भादि प्राय 
ससन न्यारष्ण सछेव्यिगयेदै। हँ, दपम्गं कं विषयमे य्‌ 
पाज सकवा दै कि ठु टप भौर छठ साम दिल्दी ष॑ एमं 
भी परयुक दत्त सथितो स्त फी सपनी चीज ई । इधर छठ 
रेखक हिन्दी शब्दा मे ( हिन्दी क दरब्दा से मेरा मतठय म अगद 
गहदै कि हिन्दी क वे शब्द जो सच्छत तत्तम नदौ) भा 
मधि करने छो हं । धृढ छो हिन्दी मे सस्ट्रन फ छ श्यौ फा 
रेधि सस्छरन व नियमो क अनुलार न कर दिन्दी फ सन्ड नियम्ते क 
अहुमार करत दर । खख भगवानदीन ने (जगत + इदा, को जगतश्च 





न. 
# हिन्दी की उत्पति क विषय मेँ जानने कै छवि रखक दा म्ददना- 
यङ्क" पटर । 
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छ्लिद' कुठ सन्य विदो शब्दौ फ साथ ससन शब्दो फो 
यु कर सधि फरने फा प्रयन्न मो देखा जा ग्हा ह । सैते-जिला+ 
सधीडहा = जिछाधीश माद्रि । फारक भो सस्छृन व्याकरण से लिय 
गये ष पर दस्मे भी फेसयद्रट कफर द्वये गये 1 सस्छन मे 
सम्बोधन फारक नदीं होता है । काप्फो की विभक्तौ सस्छृत तथा 
श्रष्ुव मापासेटी गयी ्टु। सस्छरृत मे तीन चिद्ग जोर तीन 
वचन ते है पर हिन्दीमेंदोदहो खिद्ध भौरदो वचन मने 
गदे ट, लिप्षका माधार प्राकृत मापा दै । उसी प्रकार फारसी फे 
सुदाषर, अगरेजी फ चिन्द्‌ बिचार ओर व्याकरण ट्खिने फी शटी 
आदिभीढीगयीदह। 


-रिन्दी मेँ व्याकरण का विकासं 


हिन्दी भापा में ज्यो-ज्यो गद्य-भाग का विकास होता गया 
दैत्यो स्यो इस व्यराकरणमे मी विकास आता गयादहै। योतो 
पद्यल्सिनिरुखिष भी व्याकरण-शास्त फी आयदयफता पडती 
है परन्तु उतनो नहीं जितनी गद्य क लिए पदयो अथवा इन्दौ कै 
सम्बन्ध मे शुद्धाछ्युद्ध फ निरूपण ४ ट्एि ता छन्द शास्रफो ष्टी 
अधिक भआवर्यकता पडती है, जिसे हम पय का व्याकरण कद्‌ 
सक्तं द । सय सो मगरेजी मादिं भापाओ क़ देसा-देखो हिन्दी 
स्याकरण मे भो छन्द्‌ विचार व्याकरण का एक माग मान लिया 
यया ई ! परन्तु सख्छत शौर प्राकल भाषा मे छन्द्‌ नास्य व्याकरण से 
भिन्न है । यद्यपि हिन्दी भाषा ऋ इत्पत्तिकाठ कररीव-कररोच बारी 

वन 


भो क 


द व्याकरण मयह् 
~ 
शताब्दौ या चन्दनरद्ूकार कहा जाना ह तथापि मद्य कौ उत्पति 
उसके कई शताब्दरौ वाद्‌ हद । मय्य टिपते को प्रणाडी का मूतपार्ठ 
ती भया भवान्दीमे टमा दै । कँ सकं पठे फे प्रनभापा 
दे कु गयत नमूने -भेते नामागस का अक्तमरार आदि -मिख 
ह परवेनदीफे वराग क्देजा सक्त॑द्। इन्नीमवीं स्वरी 
फ प्रारम्मकाट से गथ को छन्नतति प्रारम्म हृद) इमी काठ सें 
शल्लको न प्रेमसणगरः दिखकर वर्वमान गय प्रणाटी को जन्म 
दिसा। उषे गद्‌ तो भारतन्दुः हरिन, रजा दिषप्रसादु सितरि 


दिन्द' आाद्वि गयेन द्रा हिन्दी मे गद फा क्म विष्सहौ 
होता गया । 


जव हम देखते है  ऽन्नीसवीं भताब्दी रै परारम्म काठ से गव 
छिसिने फी प्रणाली चठ निकट है तमे उपे पठे हिन्दी मेँ न्याफरण 
से माया? प्यके विरतो मण्छ्वार, स्म सौर पिद्गल्यदि फ 
धुत से प्रन्य मोजूह घे परन्तु व्याकरण का भिल्छुर अमाव था । ह, 
सद्म गयमाग फो उन्नतिष्टोनेख्गीवोव्याङ्रण रिषने फी मी 
सायदयफतां अरतौत हदं । हम पह अप्र हरिप्न्ले भाषाक 
विद्ध दोना दे इम पोच व्याकरण की रचना फो जा हए दिस्दी 
ममो षदी नियम खम्‌ हुलादं। जौँ त हम मालूम है मगरी 
व््िनोनष्टौ दिन्दौमे व्याकरण ष्खिने य॑ हिप हुते प्रोन्माहिति 
किथाहै। यदो र्यो, पदे पदठ मगरे भाषा सी दिन्दाक्ष 
व्यारण सगेजी मापा-तत्ववे्ाम हारा छि रये है । जिस 
ममय दन्दो मेएक मो व्याकरण नदो चा, सौर जो एकाय छोदी- 
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मोदी पुस्तिका थीभो वहुभौ उपयोगी नी थी, उसी समय 
भगरभी मे दिन्दौ के बडे हो उपयोगो मौर सच्छे-अच्छे व्याकरण 
निकल चुके थे । मि° वोम्स का "कम्परेदिय प्रामर साफ दी परियन 
छँगवेञेज साफ इण्डिया, पाद्रौ रथरिद्धटन का "दन्द, प्रामर, 
मिस्टर फे० छीग का षठ भ्रामर आफ दी दिन्दी ठग्पेज' लादि फ 
भग्रेजी मे स्खि हिन्दी च्याफ़रण सन्‌ १८७५ फे पष्टठे तक 
श्रकारिन दो चुके थे। पाद्री एथरिङ्गटन ने चो दिन्दी मे भी भापा- 
भास्करः नामक णक व्याकरण छिपा द । षस प्रकार हमारी हिन्दी 
भाषा फा व्याकरण पटे अगरेजी भपामे ख्या जाना श्रू 
हमा । जिन अगरंज विद्रानो ने संस्छत प्रान तथा हिन्दी 
माषा का पूरणं अध्ययन कर दिन्दी प्रामसे फी रचना फी, हिन्दी 
उने महापुरुषो का चिरकणी यनी रदेगो । आज उन्हीं चिदाना क 
चिते प्रस्थो काष्ीषहैफिहम हिन्दी मे चीयत कामताप्रमाद्‌ 
गुरु, श्रयत मम्बिकाप्रसाद्‌ वाजपेय, श्रीयत रामरोचन शरण गदि 
के छि उत्तमोत्तम व्याकरण मन्यो फो देख र्दे प्रसच तो 
यह्‌ हकफि हमारो मापा विकासं हारा अभी इस तीघ्र गत्तिसे 
प्रादित हो रदी दै कि कोई सर्वाह्ध-पूणं व्याकरण अभी चन ष्टी नदीं 
सकता । जो व्याकरण जज बनेगा फर उममे वताये नियम युराने 
मौर अप्रचलिति हो जायमे 1 यहा चो नये निवासे फी कान्ति कै 
कार्ण दिन दिन नये शब्दो, नये-नये दद्ध की रचना शेलियो, 
नये-लये युदावये मादि खा प्रयोय बढता जा गहा ह! मतणव दसी 
वीर गिकं साथ हमे इसे व्याकरण फो मी प्रवाहित कुन 
~ ५; 


१० व्याकरण मयद्‌ 
पद्मा 1 मापा कं प्रवन वेग प्रो गेक्ते फे ठि नदीं बल्कि ष्से मीर 
भी तेभी फे माथ अगे घटने फ किए हमे व्याकरण षा सदारा देना 
पदमा । सारा यद ह फ ज्यो-ज्यो हमारे यय-सादित्य फा 
विक्रास रोता जायगा त्यो-त्यो व्याकरण फा भो रूप बदुख्ता 


जायगा मौर नये-नये टद्भ फ व्याङुण रिपिनं फी जदहर्त पवी 
जायगी ॥ 


५--रिन्दी व्याकरण के विमाग 


पद कटा जा चुका दै कि व्याकरण एस शस्व षो कदत द 
जिममे शब्दो पै शुद्ध रूपो मोरं प्रयोगो क नियमो खा निरूपण 
दो रथान जिस द्वारा दुम शुद्ध मापा बोल्ने सौर लिपि णी 
रोति सीख सके । 


भापाका सगय अग वाक्यदहै। वाक्य शदो द्वाग ॐौर 
भब्द्‌ मूख ध्वनिर्यौ हारा वनतं द! फिर जये भाषा फो 
चिपने फी मारस्य पडतो दै तय ण्क़ प मूल ध्वनि पर॒ रिष्‌ 
प-फ विह नियत र टेन दै जिस वणं कदत दे । चूनिः भापा 
फं सुप्य भाग वाक्य, शब्द, जौग वर्ह इसि व्याकरण फ मुख्य 
मागमीयेषहौतोनोद। मथवा यो किव छ व शब्द ओर 
चास्य प विचार से व्याकरण तान भागो मे विम रता है-- 


{ए वर्ण-विचार, (र) शब्द्‌ विचार या श्न्दुसारन सौर 
(३) वाक्य परिचार या वाक्य विन्यास । 


©) बय विचार (0ष्छ्डप्यमेफः) जिस विमाग चे व्ण 
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सयवा अक्षरो के माङार, घच्चारण अौर उने मेख से शब्दौ 
के घनाने फी वतिं रहती है उति वणं विचार के ! 

(२) शब्द्‌ साधन (ट छण्मण्डर) -- जिस चिमाग मे शब्दो 
फो सवस्था, रूपान्तर, बनावट तथा व्युत्पत्ति मादिं के नियम दिये 
रहते दै उसे शब्द्‌-साधन कहते ह । 

(३) वाक्य विन्यास (आग्प्छपो--जिस भाग मे सक्षयो, 
के दारा वाक्य वनान फे नियम र्ते है तथा जिसमें वाक्यो ॐ 
प्रत्येक अग फ़ परस्पर सम्बध बताया जाता दै उसे वाक्य विन्या 
कहते है। 

एपयुक्त तीन विमानो क सरतिरिक्त दौ लोर विमा मी 
दिन्दी व्याफरण भे माने गये ह- (१) विह-निचार, सौर (>) 
छन्दु-विचार । = 

(९) चिह-विचार (षष्लपवधणय)- जिस व्रि 
चि का निरूपण क्या जाता है एसे चिह मिनार्‌ ग्ध्व ¢ 1 श्र 
परिभाग खगरजी व्याकरण से लिया गया 1 दन्न श्या 
जो सस्य भाधार सस्रत मौर प्रानं कै व्याकरण 
चहो ऋ मदत बहुत कम हे 1 इमथा श्राग्ण यद 
दोनो मापाभो मे चिह प सुषम प्रवो 

=, € ९५ 
कोटनः, = सद्धं विसमादि भर फो पिय यानी न्द 
दिया गया दं 1 परन्तु दिन्दीमे चो-स्राय च वर्वमान प्रचर 
हिन्दी मे तो-ठोक अगरेजी भाया कीं वनन वे न्दे 
चि प्रयु दोने रगे द । वणय ह्य व्यार केच्ल“ - 


त > ष 


(18 
¢ शनम 
तश्ि्नि 
> (3 = 
भम, श्न, ममो 


"भ 


[\ इथाकूरण-मयद् 
ध १ 
किपिवोमे भो दन्दो रिती जाली दै परन्तु छापे फो स्वि 
देवनाय होन फे कारण इन दिपिरयो का दनम मधिक मद 
नदी रह्‌ गया ई । केथी दपि पदडे कुठ दिनो तच छापी जाती धी 
चर भर उका मो चख्न नदी रहा । 
अवर्णो पै समुदाय को वर्णमाला {^गवलः) कहते ्। 
देवनागरी टिपि म च्सि जानिवाडी वर्णमाद्यं ६ व्ण ह -- 
अमा६ईउ अ= ऋ क रूष्‌ ष्रे मोनौ, 
छद गध ठ्।च छ ज ह नाट ड ड द 
णाच य दघ नाप क च भममाय र छ 
वश्च पम्‌ ( अवुस्वार) भीर ( मिसर्ग)) 
उषरपशट्चणौमेरृद्‌मोर शको प्रयोग दिन्दोमे नदीं 
होवा हे । ऋ भो दन्दो मे मानेवठे केवट तन्तम श्रवन मेष्टौ 
प्रुत द्ोता है । इते प्रकार हिन्द मे केयर धै वर्णं होत दै । 
उपर्य वर्णो फ भतिरिकिडदकणखगजम इन सातो 
बण प नीते गिन्दो छ्य करडदक्दखगृदङ्धफ व्र बनाये 
भात ह, जिनमे ठजीरुढफा प्रवारततो हिन्दी मे सवेन पाया 
भति। है पर वाक्राकाग्रचार स्य जगद्‌ नदी ह, स्योकि यया 
वं कवठ एरी गौर मगरन्नो घाटि मिदनो भापामो क 
ष्वाग्ण भो सुप कै पे किह गदे गये ह) कु देम का 
खोमतदै कि प्रत ड योरद कफो छोदकर्‌ दष वर्णौ प तीचे 


विन्द ख्मायी ष्टो न जाय कयोपि इससे वर्णौ मे जषटरना बद 
ती + 
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भुतव पर्णं यालक्नरदो मामो मयेद -ण्कम्वः { ८०.) 
स्र दूसरा व्यर्वन ( द०्णञ०्वप ) 1 


(९) स्वरखदवगौफानामरभिकाष्थारग मापते घाप 
सर जो घ्यखनो प॑ उष्ारण मे सहायक द मेदे ~ 


घञा ९६ चइ ड क्र एरेषम्ो न्तौ 
(>) व्यखनं घन वणी फा नामदैजो म्वर कौ सदायता से 
यले नायं । असे- 


फकलगपर्।चषछजप्षष।टदवठ्डदण। 
तथद्धन।पफथयमभमायरल्वश्पसष्। 


उपः ष्य श्लना णो सुगमता से धरित ने घ॒ लिपि स्वर 
भ्म" युक्तं कर दिया गया द । भगर घन व्यञ्जनो मे षो स्वर 
गीं मिला श्दूता नो उनेफा इधारण स्पष्ट करने फे दिये छने 
मचे एक तीरी रणा ( ) गा देनी पडती द 1 इस रखा पौः 
दिन्दीमे द्‌ चते द। जेते-कस्‌ष्च ष्र्‌ इत्यादि! सस्छन भे 
हय्‌ व्यजन षो फदत ह 1 

अनुम्बार्‌ भोर विर्ग फो गणना भो व्य्नो मी होती रै 
क्योफि व्य्लन फ देसा इनके उ्ारणमे भो स्वर फ सहायता 
ठेनी पडती है, पर इनमे वृस व्य््नो से हना भेद्‌ पड द कि 
सप्र इनः पदे नौर दुभरे व्य्लनों फे पीट माना ह | फिर 
प्राय देखा जाता द फ मतुस्मार द्‌, म्‌ ण्‌, न्‌, म्‌, व्य्लनो का 
सोर विसमं छसःपृरमोरर्‌ फा रूप धारण कर 


ठ ~ 


१६ ध्याकरण-मयद् 
धि 
इसङप चे दौम व्यश्लन ठौ मने जते दै । नैसे-शुद्ेरं फो मुगेए 
हु सादम फो दुस्सादस मी टि दै । 

छ क्त नोर श्र ये तीन बल्षर मी व्यखन के न्वत भाते द 
अरय सयुतत व्य्लन, क्योकि दा व्यखर्नो के योयसतवनेषै) 
ऊँसे-- प~, ज्‌+न~त्त मौर चेतर । 

अस्याम्‌ 

(१ भ्र किते कहते १ (२) देवनागरी व्णमाहय के कितने भक्षर 
हिन्दी मे प्रयु पेते १ (३) क्च, ध्र, रक्त किनिकिनि भक्षा फ भेर 
स पे (४) दद्‌ सिति कवते} 


२---स्वरं ओर उसमे भेद 


चत्पत्ति फी दृष्टि से स्वग्फदोयेदमिये जा स्नेह (९) 

मू बा हस्व स्वर, (२) सधि स्वर 1 

(मूख चा दम्य स्मर वं सय स्वर शषटराने दजिनकी 
उत्पचि दूसर स्वरो स नहीं ?। ससं-भ, ट, उ) क, 
समोर ल। 

(र) सपनि स्वर च सव स्वग दँ जो मूढ स्वयो के सयोग से षन 
दै! स्तेज, ६, ॐ ऋ,ल्छए ण, यो मौर भो। 

जिवने सयिस्वरदैवसमीदौ सामो चं विभक्त क्रिये आं 
खकते द-(१) दो, (२) स्यु! 


फस मू स्वर को उसी स्वरके साथ मिखने से ओ स्मर 
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यनता है उसे दर्थं स्वर कहत र मौर भिन-भिन स्वत फे मेख सै 
जो स्वर वनत है न्दे सयुक्त म्बर कहत ह । जसे-- 
( क) दीर्घ स्वर--अ+अ=मा ] उ+उ~ऊ 
इ+-द=ई | ्रद्+त्र =शर 
ल्ट 
( य) स्युक्त स्वए-मदन्ण | आ+एन्पे 
अ+उ=मो | आ+मोनमो 
५९ हस्व स्वर फे उच्चारण करने मेँ जितना समय ल्गता 
दै उस मानया परिमाण को मागा कदत है। मानना का रथं 
काट का मान है। अतएव जिम स्र फे उवारणमे एकमाता 
ख्गनी ह ( भर्या हस्व स्वर ) दसे एकमातरिक वा खु कतं द 
सौर जिस स्वर फ उचारण मे दो माना ख्गतो ह ( अर्थात्‌ सधि 
स्वर ) ऽसे गुर यदत दै! जेसे-अ, ६ उ साद्रि धु मौर मा, ई, 
ॐ आदि गुख हे 1 पद्य रचने क समय मानिक छन्दो मे माता की 
गणना पर विक्षेप ध्यान दिया जाता है] 
इसके मतिरिक्तस्वर फाणकभौरमेद्‌ है जिसे ष्टुन फते 
है पर इसका उपयोग सस्छन मे पाया जाता द! कभौ-कभो 
हिन्दी मे मा उपयोगे मा जाता है। चिल्लाने चा पुकारमै मे 
द्द्‌ यर जोर देने कं टिए शब्द्‌ के अन्तिम स्वर फे वोख्नेमे तीन 
मागार रप जाती है ष्मे दी ष्टुतः षदे ह| दीष स्वरफे 
आगो चिप देना इसका चिह्न समञ्चा जानां है । जैसे-रे 





रमाउ३} ` .दैवा३। भ 


२६ ध्याकरण-मयड्ध्‌ 
~~ 
सलि वर दोनो व्यश्लन ही मान जते दै । लेसे र फो मुगेर, 
छु सास फो दुस्सादस मी छिपे द 1 
श, शच मौर घ्नये तीन मक्षर भौ ग्यश्वन के अन्तरम भति दै 
सौर्य ह सयुक्त व्य्न, क्योकि दा व्यश्वनें फ योगस थने | 
जैत - कतेन, जनन्त मोर वतरत । 
मभ्याम 
(१) अक्षर किति कहते ई १ (२) देवनागो षणेमारा के छ्ितने भक्षः 
दिन्दी म॑ प्रयुरू होत ई १ (३) कष, ध्र, भीर छ किम किन भक्षं क मेर 
स भन (४) इट्‌ पिति कदत 


२---स्वर ओर उसफे भेद 


एप््तिकीद्िसस्यगफदोभेदस्त्विं जा समने रै (९) 
मूढ 7 हस्य स्वर, 1२) सधि स्वर। 

(भूल बां हस्य स्यर वे सर म्बग फदटाते ह जिना 
अपति दूर स्वरो स नदीं द। ज्से-म इ, €, कछ 
मौरल। 

(>) स्पिस्वप्वसयस्वरद्ुजोमूखस्वतये सयोगसेयनं 
द सेते-भादै,ङकर,ल्एत,ोलोर नो। 

भिवे सपिच्वर्टैवेसमोदौो भर्गो मेँ तरिमक्त म्रिये जा 
सकत द--{९) दूपे, (२) सयु ! 

छिसी मूउ म्बर धो उम स्वर फे साय मिटाने पे जो स्वर 


चर्ण-दिचार १७ 





घनता ह उमे दौरथं स्वर कहते ष जीर भिन-भिनस्वते पैः मेठ से 
भो स्व वनत ह न्दे स्यु स्थर कहते है । जैते- 
८ क ) दीर्ध स्वर--भ-+अनआ | उ+उ=ऊ 
इदं । क्सचरप् 
नखर 
( ख ) स्युक्त स्वर--म+इ=ए | भा+एदे 
अन-उ=मो | आ+मो-मी 

९क हस्व स्वर क उच्चारण करने मेँ जितना समय ल्गता 
है उपक मान या प्रमाण को माना कहते है। मात्रा का अर्थं 
काट का मान दै। भत्तएव जिम स्वर फे द्यारणमे एक मात्रा 
खनी द ( भर्थात्‌ हस्व स्वर ) उसे एकमात्रिक वा ख्धु कते है 
ओर निस स्वर फ उचाग्ण मे दो मागा गतौ दं ( अर्थात्‌ सपि 
स्वर ) छसे गुर वदत दें । जसे-म इ, ठ भादि सषु जोर भा, दै, 
ऊ भादि शुरु है । प्य रचने के समय मात्रिक छन्दो मे मावा की 
गणनां परर चिज्ञेप न्यान दिया जाता है । 

इये अतिसिक्तस्वर का एक भोर मेद्‌ द जिते प्यत्र फदूत 

दैः पर इसफ़ा उपयोग सस्छेन मे पाया जाता ह! कमी-कभो 
दिन्दमे म उपयोगमे मा जाता दै । चिश्खानं वा पुनरन म 
शब्द्‌ पर जोर्‌ देने कै छिए जन्दं के मन्तिम स्वर के योने मे तीन 
माना खा जानी च्चे दौ प्ठनः षने दु] दीर्ुस्वरके 
भागे ' दिति देना इसका विह समक्न जात्रा ह ¡ जने-रे 
रामा३1 हायररे।द्‌गा३। 


१८ व्याकरण-मयड 
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व्यखना फ अनेक स्क व्चारण दविताने फ अभिणयते 
एनकरे साथ जय स्यरं मिलाया जाना दहै तमस्यर काजसषछरूप 
वदुख स जो रूप हो जाना ह ञे मान कतै ह ( काट मान वाटी 
माना नही )) जैसे 

घ ना इ इ द ऊ क्रः क्र ष्ण्घो भौ 


~ 


14. व 

सयं दिए कोद माया निर्वाति नदीं है । जय यद्‌ किमो व्यखन 
प माय मिरनादै तो व्यखन का हट्‌ चिह ( -) दमी जागाद । 
सैसे-त+म=त । 

साङ्नो भीरौ फी मातरि ध्यखनके गे इकी मातरा 
व्यश्चन क्र पदे ए दयौर ए फो माव्राणे' डप णव ठ, ॐ, प भोर 
श्र्कौ माना नीचे खायी जातोहं) जसे-षा,फी,फोलौर 
यौ,फिःफ, कै, तथाकु, षू, छ ओर क। 

नोट--रफै सथउमोरऊकी मात्रा मिलन सेरकारूप 
एक विचि ठप फाष्टो जाता दै । जैसे--र, ह। 

सभ्यास 
(ठ ष्वर क्ति कषत ६१ (२) माघरा ति कते! (3) भ, कर 


भोरभीष्ोमात्रास्वादै १ (४) रकेसायञ की माचा नरिकान द र्‌ 
का स्मकै्ाहो जायगा 
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३--ज्यलछ्लनके चेद्‌ 

व्य्लरमो फे उच्यारण पर विचार फरते हण पट्टे उनफ तीन 
मेद्‌ श्रिये गये है -म्पर्न, जनस्य जीर उष्म । 

नो ग््रज्लन फट, तादु मादि स्थानो फो स्पा फर धोठे जनि 
हन्द स्प फते ह्‌ । शनक उच्चारण मे बारोन्दिय फा हार बन्द 
रहना है 1 फ स म धक २५ व्यजन स्पद व्ण फदुखते है । 

जिन ष्यखनो कै उच्चारणमे एक तरद्‌ फेः पर्पण फे साथ 
गर्म वानु निनी द चन्दे उपम कफे ह । इने उच्चाग्ण करते 
समय वगिन्दरियफादारषुठ्वेदं रदताद्े। दाप समीरष्ये 
चार व्यखन उम फ्टातं ह । 

स्प भौर अम फे धौचवाठे व्यखन अर्यात्‌ वे व्यसने जिनफे 
छ्वारण में वारोन्दरिय फा ठार ठ सुखा रहता ४, अन्तस्य कटशते 
ड।य,र, ठ सौर व भन्तस्य वर्णं ६ । 

अनुस्वार () सोर विसग () में से अनुस्वार स्प वर्णं भौर 
विसर्गं ऊष्म वर्णं फे अन्तर्गत साता है । 

सपर व्यश्लनो क ५ वर्ग किये गये दै मौर प्रत्येक घर मे प्व 
पौव वण द । प्रत्येकं वर्म का नाम उत वर्ग फे प्रथम वर्णं के नाम 
पर रपा गथा हं । जैसे-- 

कणगयव इङ--कवगं चछ जश्च न--च्व्गं। 

ठ ठडडण--दवर्गं [तथद्‌ घ स~-तवग | 

पष वच भ म-पव्म। 


= भकदो मेद्‌ फ्वि गये दै-मृद्ाण 


इ.। श्दकरण मयट्‌ 

= ~= ----~-------~---------- 
दपर्ण {लिन व्य्लनोमेष्ट्को ध्वनि छा घुर मित्य 
इता ह उन्हे मदप्राण लोरदोष को मरपप्राण एत 1 प्राय 
स्य जाता द कि पत्यक वर्ग फ दूमर बौर चोये वरणो म द फो 
वनि फा समगिदार्दता् 1 ्टमेमो ह्‌ णी ध्वनि गरिदोपन्य 
ट । सतएव ये समौ वणं मदप्राण ह मौर दे समो मत्परा । 
तमी स्वर मो अरपप्राण है । 


अर्फप्राण महत्राण 

क,ग, ङ ग्घ 

न जय छ श्च 

ट इण ठ द(दढ़) 

त दुन थध 

प॒ वम फ म--अन्तस्थ शौर ऊष्म 


ऋषे क ~ क 
नोट -समेज्नी मौर फारसी मे महाप्राण वणं ६ जोड फर 
बनाय जात द। उन भापाओं मे महाप्राण फो निनि ऋलरार 
कोई सास अक्र वा वर्णं नदीं ६ । जेस- 


स (तषे टिएक (1) यौरह 0) जोडना पडता 
धौष मौर अघोप-व्यखनो क घोरभी दौ मेद्‌ ६-( १) 
घोष, ( २) अपोष। जिनके धोरने मे नाद्‌ का उपयोग होता 
एने घोप सौर जिनसे उवछश्वाम फा काम पड़ना द इद्‌ मधोप 


पत द 1 प्रयेकं वं पे पदे दूस छीर इ, १ तथास फो अथोप 
सौर्षाकी रणौ फो पोप वणं कदत ह ! 


चरणं विषार #, 





प्रये धरम खौ जयनिन्ध पे ष्टी स्मत दोनी ६ सथ 
उपे याद्‌ "कार नो ए । मेद 
पाग) मश्र) सकार इत्यादि । 
धम्पास 
(१) ष्यधरनष्सि दते दै (२) उच्यार्णष्टी षरि ते व्यगृनो 
वे पतति मेदे सम्तेदै १३) भद्राय सौर महाप्राण किमि षते 
१८५ पौननौन व्यञ्चम भदद्ाग भौर एीन-फीन महाप्राग द} 


(५) घो भौर भयोप भसि श्नते ६१ (६) भनुन्कार भौर पिमर्गं त्वर 
याष्यघ्न१¶ 
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मुप के जिस सायसे जिम मक्नरकीध्यनि निर्न टै बद्‌ 
भाण उम सक्षारं का उषारण स्थान कदूलाता [६ 1 नीये इश्रारण. 
स्यात षरे दिति हुए सव वर्णो का विमाग फर दिखराया 
जाता ६-- 

कटय -जो कंठ से योल जाय अर्यात्‌ अ, जा, फ, स, ग, घ, 
खभ्नौर ६। 

ताखग्य-जो तादु द्वारा उरित रो भर्यात्‌ इ, १, च, छ, ज, 
क्ष,घायमौरश। 


ूर्धन्य-जिनफा उ्थारण मूर्दा से होता अर्थात्‌ ट, ठ, ड, 
ण्‌ रजोरप। 





ष्क्‌ द्यादग्ण-मयदु 
----------------------- 





दत्य--जिन वणौ फा चवारण उपर यं वता पर मोम छगनि 
सेद्रेतादे अयन्‌ व,व द्‌, छसोरम; 
भोष्ठय-- जिका उघारण ओढा से दोश द सथनिड ॐ, प, 
फ,व,ममोरम। 
2 एस वरण जो दौ उस्वारण-स्था्ः हाय उच्चरति द 
द! जैसे 
संरवालन्य--मिन वर्णै छा उच्चारण कड मौर वु दने 
स्थानो से एफ साथ दो, सथात्‌ ण, 
कष्ठ -स्तोन्कर सोर जेट से मेरे नाये, अर्यात्‌ स्ये, ण्म 
द्योष्ठ्य --जो दनि मौर मोटो से घोर भये, मर्थात व 1 
सयुनासिक--ङ् पेते चं है जिनका उचारण सपन सर्पा 
स्थान कै अतिरिक्त युद सौर लसिका सै होता दै। देसे दः 
अयुनासिफं पदछते द प्रत्येक यर्ग क पचम नर्ण (ख, घ, ण्‌, र 
म) भौर अलुप्वार अनुनासिक वणौ फ अन्तर्गत आ जान है | 
उपर क मलुनासिष धरणो फ उचारण मे परिरिष स्यान से इवा; 
उत्पत छर छते नाक क दारा निररटना पडना ६ । पयर सपद 
व्यखमो प पक पङ वग फः छिए एक ण्ठ भनुना (त्येक च 
का रपवो वर्ण) व्यखन है, अन्तस्य भौर उष्मष सा 
ऊदुनासिक़ व्यश्लन या काम जलुम्यार से मिक जाता दं 
अदुनासिकं व्यजनो के वद्ठे भा कमी भी अनुस्वार कन श्रयो 


=. 
देह 1 जेख--शुदध र-मुगर, वदान्य --वदात, प्म, £ 
इत्यादि ! 


चव वि्ार मद 
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अतुम्बाग पे साने कोई अन्वस्य र्ग वाद दो चो एम 
छच्चारण च पे समान दोना, पर्तुश,प, सके साथ दसा 
दन्चाग्ण प्राय चरके ही ममार होवा दै। जेने-सयाद्‌, समार 
इत्यारि । 

सस्त शब्दो मे घत मे साये दृण अनुस्वार का इच्चाग्ण म्‌ 
कै समान दोना ह । रते दूत ( दूतम ) चर ( वरम्‌ ) इत्याद्रि ! 

ससुनामिक स्वर--जिम प्रफार ए व्य्नो का उरण 
अपने अपने स्थात मौर नाफ सह्ोनेसेपे सत्ुनानिक व्य्लन 

कदत दह छमी प्रकार जय स्वर भो गुह मौर नाक फे द्वारं 

उदरनि होत रे सप्र च भलुनामिक ग्य फसा दै! प्रसीटिर 
पिमो क्रिसी व्यारणमे उ्वारणकल्याछसे स्मरफेदौ मेद 
मान गये ६-- पर निरनुनासिक, दूमरा मलुनासिक । 

जन स्वरो के उस्वारणमे युस पूरा-पूरा श्वास निका 
जाय त्तव निरलुनामिक स्वर कराना द, परन्तु जवर ध्यास का 
कुमी भागनाकफे द्वारा निफा्र जाय तम मदुनासिक स्वर 
फदसता है । अचुनामिर स्वर का चिन्द चन्द्रविन्दुः (“ ) कलाता 
दै। जेस- सौढ आदि । चन्द्रचिन्दु कोई स्यनन्त्र वर्णं नदीं ६। 
जि प्रकार अनुनामिक न्यन्जनो का चिन्ह हुस्वार है छमौ 
भ्रकार अर्तुनासिक स्वरो का जिन चन्दरविन्दु है | 

अलुनासिक च्यञजन समयया अनुश्यार तथा भयुनासिकं स्वर 
सधवा चन्दरचिन्टुः के उारण मे केवर इतना ही अन्तर है कि 
अनुस्वार कं उचारण मे ध्वास फेम नाक से निकलना दै भीर्‌ 


५ एका, + 


२४ व्याकरण सयद् 








्न्द्रविन्दु क इक्चारण मं वह्‌ युंह मोर नासिकास एक ही साध 
निकाला जाता दै । भनुस्यार तीन मोर चन्द्रमिन्टु धमी ध्वनि हें ! 
हौ, दोनो कै उच्चारण कै रिष पदे स्वर फौ आवेरयकता पडती 
दी है । जैते-"दस, हसना सादि । 

यो स्त उच्चारण करने मे भवुम्वार ओर चन्द्रचिन्दु फा अन्तर 
साफ़ क्षल लाता है परन्तु हिसि मे लोग ग्िप कर अमुस्वार का 
प्रयोग कग्न है । मद तो ठेसा दसा जाता ह म हिन्द मे चन्द्र- 
विन्दु हिने का प्रयोग धोरपरि ठती जा र्हा है । 


विमं ( }-विसः ` एच्चारणमे ह फे 
छन्वाग्णपो एक हका ` सं से एकव 
छोड पेत द 

डं ् ॥ # ऋ उच्चारण 
मृद्राम ` हिस्सा 
९छ्टा फर क ` 1 
क्ष्न में ॥ 
प्राय इष्दुं ~ 
सैष) 

क्ष-ˆ 
महार्षी 
नियमाुमार 

जबोरभः 


"च्परारण्‌ 
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इनफे स्वाभाविक उच्चारण मे मो मे डाछ दिया जाताद। जका 
छच्वारण दो मीर ता सै करत मौरफका दति मोग मष्ट 
से | जैसे फ़ानूस, जरत धाद । 


महाप्राण व्यखन--दो महाप्राण व्यश्नो फा एक साय उच्वा- 
रण करना कठिन दै, इसटिए जौँ ठेमा सयोग होता दै वौ पूरव 
वणं अस्प्राण हौ रहता दे । जेसे- मच्छ, रकस इत्यादि । 


<८१्म/ का उच्चारण -(१) इन्दौ के शब्दो मे भन्त्यम फा 

उच्चारण प्राय नदीं होता दै । अँसे--मन, जन, वाद्‌ अदि। 
लेकिन अगर अकारात शव्द के भत का अक्षर सयुक्त रद, १, ई 
याञफेञओआगेय रहे मथवा यदि एक ही अकषर फा कशब्द र्दे 
तो अन्त्य भ फा उच्चारण पृरा पूरा होता दै । जेसे-सत्य त्य, 
प्रिय, राजप्ूय, क, ख इत्यादि । 

(र) तीन भक्षे के दीर्थ-स्वरान्त शब्दो मे अगर दूसरा अक्र 
अकारान्त टौ तो उसका उच्चारणं प्राय नदीं होता दै । जैते-- 
देखना, मोहना 1 

(३) चार मरवा ष्व स्वरान्त शब्दो मे यदि दख 
जक्ष अ युत हो तो अ फा उच्चारण प्राय. नदीं होता दै । जैत्े- 
देवरोक, बलवान, हिवधाम भादि । पर ह, यदि दूस अक्र 
सथ हो मथवा छसका पहल गक्षर कोई उपसर्ग रद तो म का पूरा 
पृ उच्चारण दरोता है । जेते -कर्मयोर, विचलित सादि । 

(ट) चार गक्षर्वठे दीव स्वरान्त शब्दो मे यदि तोसरा 


# व्याङरण-मयद्‌ 
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सक्र मकारान्न षयो तो अ का दन्वारण अपूर्ण रहना है अे-- 
टि्यण्दो निकटना इत्यादि 
(५) शब्दौ के यादि मक्षरफ अ सद्‌ा पूणं एच्वरित ते 
1 सैसे-रमण, यठाब्दी माति} 
सम्यास 
८९) शने मे कर्कीं म" वा उवारण नर्द शेता सौर ष्ठ 
यष हा १८२) कौन-दौन अदर हत भीर भोष्ट स ञ्यत्ति होति द १ 
८)ह ठ,ज, कओ फा उचारण स्यान दताशओो १ (४) विसगंका 
सद्धाएणस्यान्‌ दावे १ ( >) भनुष्यार ओर बन्दररिन्वु फक उचारण कलेरमे 
सया शन्तरदै१ 
५--सयुक्तं ष्यज्ञन ((०णए०पण्वे (ग्पज०कद 6) 
सयु व्यखन -जग्रदो यादो म जधिक व्यर्नौ कै वोच 
स्वाः नदह्‌न्यव मिला का स्खि जात टर भोर उन्हंमदुक् व्यजनं 
दत दै । हिन्दी पे ही स धिक व्व्रजनो छा सयोग नहीं देता 
जत्रा ह । जये दो.समान व्यजनो आ सयोग हृति ह तो वहु सयोग 
द्वित्व फदेटाता द } जस --स्थ, प्र खी, छन द्वि । 
सयुक्त व्यछनीं म भिस व्यखनं च्य =ज्चार्ण पे होता ह 
चद पहु रसा जाता है । जसे -- स्थान, यन्न इत्यादि । 
प्राय समी सयुक्त व्यखना गरे जिय-जिस व्यते कृ मल दोवः 
देन्दत्रिमौ 7 सिमा रूपसे प्रि दौम पडता है| लेकिनक्ष, 
सौग > मिन व्यश्वो व मसे षने द षनका रूप सयोग मे नहीं 
दीस पडना हं { इमरिण बोई कोद चन्द स्वनन्य व्यन्‌ समद कर 
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चर्गमाद्य ष छने दि्मेष्र। 3 पच दू वस्ौर सन 
्=न्नष्ोतःद] 
सगर विमो म॑युतत व्य्लन मे ५ काये पीट फे व्यन्त 
तौ रर टन व्यच ष उपरस्य (ˆ) मरित नाना ६! 
शम रफ दत द| तैत--मम, पम 1 टेफिनि य रकार हो विपी 
व्यश्च के पीट समाता दै तपं दमन स्प यद्‌ (, › संभ्या(,)ष् 
जाता 1 जैरे--वम, षव, राष्ट्र जदि 


सम्‌, णूरन्‌ म्‌ कास्योगसप्नेष्ोव्मकफे स्य्लना फे 
मथो सक्ता है भोर उनके येमे वरिष्टटप ते समुस्वार्भी 
ट्पिसयतद्रु। सल्लौरदतौ प्राय मकेठेदिन्दी मे व्यवटनं भी 
नदं एते} जेते- मश्वज--सनट, युदनो र-मुगेर, पण्डित--पटिन) 
सम--सन्तं इत्यादि 1 

पवाद - चादमय, मृण्मय समूएर तुम्धु उन जिन्, धत्व 
स्नरि इत्यादि । 

कमो फमी भूछ से दकार से मिठनेवाठे व्यजन धमफे पठे 
लिपि द्विये जाते द-डते चह यो चिन्द, मद्द्‌ फो भद्द 
इत्यादि । 

अभ्यास 

( सयुक्त व्यञ्चन क्रिमि षदते £१ (र), श्र भोर श्च दनं सीनो 
संयुक्त षष्ठो में किम विन अक्षरो का मेदे १ (३) चिन्द मौर अषु 
फा श्द्धस्पक्याष्ोग¶ (४) रकारके पठि कोहव्ययुनषतेतो दोनो 
कफैमेरसेरछाक्वासूपष्टोमा? 
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द्--रवराधात (“च््लपव्छवणम ण्णः) 
(द्यो फे उवारण फ समय स्वौ पर जो जोर पडवा ए, ऽते 
स्वरावात कदत है । इख सम्बन्धक दौ चार नियम नीचे दिवि 
जतिदै - 

(९) यद्वि शव्द के सन्तया नोचमे ग्र वि शीर सका 
उशवारण स्पष्ट न होता दो तो पूर्ववक्तीं मघ्नर पर जोर पडता है । 
सीसे--शषर साफ़ काम, समश्च द्रत्यादि, अथत््‌ श्रमे सा पर, साफ़ 
में सापरुश्चामपेंश्षा परसग समह्मे स पर उधारण पै समय 
बिशेष जोर देना पडता दै । 

(२) सयुक्त न्यश्लनाके पूवये अश्र पर्‌ धका रगनादै। 
सते--धका, यत्र, चिन्ता इत्यादि, मथति. धामे घपरुयत्नरमेय 
पर भीर चिन्नामेचि पर विशेष जोर दना पडनादै। ष्मो 
माधान के कारण छन्दो मेँ मात्रा-गणना फे समय संयुक्त व्यश्तन 
येः पूर्ववत भक्षे फे स्व या यु रहने पर मो दीर्य बा शुदे वा 
दो मानार्मो कौ गणना यौ जानौ द । कदी कहो णसा नदो म हेवा 
ह! अंषे-वु्दापमें व पर विप्रे जोर नहो पडता ह । 

(द) विसणयुन समर म क्ट देकर छच्यारण करना पडता 
द। जेदु, था शत्यादि। 

@) यौगिकं भदो क मूक उन्द्‌ के मन्ते क जोरज्यो फा 
स्था ग्दुवा ६ । नेस- गृहान सुपक्तागर, जठजान इत्यादि । 

©) कमो मो प्य चेमा दूता जाना दे कि एक हौ इन्दु के 
पकी स्पते फ सरथ निरु द । नह ण्या दोढा हे व्ह सथः 
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छा मेद केवह स्वगयात से जाना जाता है । जेसे-'जकाः शब्द्‌ 
विधि मौर सामान्यभून क्रिया दोनो मे माना है इमलिएि वियिक्रिया 
के अर्थ मे जय इते उच्चारण करते ह तो ईखकं छत के (आः पर 
सनोर देते हे । इसी प्रकार पठा, वढा घादि बहत से शब्द्‌ दै । ष्की" 
जव सम्बध कारक की स्त्रो पिभक्ति के अर्थमे प्रयुक्त होता है 
तव उस्र उच्चारण स्वराभाविक रूप मे होता है ठेशिन जम यद्‌ 
सामान्यभूत स्त्ोलिग एकः वचन के शूप मे व्यवहृत होता दै तव 
इ्के उच्चारण मे जोर ठेना पडता दै 1 


(६) & उया ऋक पूरवफेस्वर फा उ्यारण भी नोर देफर 
या त्तानफ़र करना पडता है 1 जैसे-सुनि, हरि, साधु, गार, मात 
मदि। 

भभ्यास 
(१) स्वसाधात सिसे फदते र १ ८२) बोलने के समय स्पर को क 


का तानना पडता ६ १ (३) योगिक शष्दो के उथारण मे भूर शब्द कै 
अक्षरो की कमा अवस्या रती ह १ 


~--- ० -- 


छ सपि (ण्णुण्प्लानण ग] लालड) 


दो भक्षरो फे पास-पास आने के कारण दके मिलने से जो 
विकार उत्पन्न देता द॑ ऽते सधि कतं है । सयोग ओर स्धिमे 
यदी सतर द कि सयोग केबल व्य लनो में होता ह योर दौ व्यखनो 
कै सयुक्त होने से अश्षरज्यो फे त्यो रहते ह, उनमे को बि क्नर्‌ 
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उत्पन्न नहीं लेना द , मगर सधि मे उच्चारण फे नियमानुसार दा 
सकषम ॐ परम्पर मरने ते उफ जगद्‌ फो दूमग दो भक्षरहो 
जाना ६ अथात्‌ दोनो मिस्तव सक्षय भं विक्रार न्त्पस्न दक 
उन रूप दौ भिन्न दो जाता र । जते ~त गीर न्‌ फा मयोग 
देने सन्नदोनादरेध्नित्‌भोगन दौ स्थिसेन्नद्यो जातादै। 
मका चियम सने मादस होगा । 
नोट--मधि रुस्छन व्याफरण फा णक युग्य भाग है । मस्त 
सापामें वाज्य दथा समसादि मे सवि की पय्-पग पर्‌ भावयता 
पडनी द । परन्तु हिन्दी मे, सस्कृत फ जो सामासि शब्द व्यवह 
होने खो ६ र्दी के नियमो प्रौ जानन भीग एन्द ठीक ठीक 
व्ययदार मे छाने फे टिषए सधि फा प्रयोजन द्रो ६। ईइसोखिष दिन्दौ 
व्यार्रणमे सथि कफे उनने अयिक नियमोफे वियचन फी 
आर्यका नदीं नितन नियम सस्छन व्याफ़रण मेँ द्रिये गये ह| 
आनक ष्टोग सस्कृतं से भिन्न भाषा के हिन्दी से च्यदहन शब्डो 
ममौ सधि करत पाये जते ह! ञैस-भिवयोर, मादि { इट 
रेस शद व्यवन होने को हे जिनमें दिन्टी सौर सम्छन दन 
मापा कौ सिचडी पायी जा रदी दै । प्र सच त्तो यदै कि 
खयः सस्छत न्याकरण फौ चत्त ह । उस्तके नियमो को हुम सथ 
मापासा फ षद के साय समान रूप से व्यर्थं पीट फर हिन्द 
भापाके सौष्ठयका को मटक । 


भेद्‌--सयि के तीन मे द -(१) स्वर-सपि, (२) व्यश्चन 
मयि चौर (३) पिमर्ग-सपि। 
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(१) स्वर्‌ ष सायस्वरफमयोगसेनो विकापहेनाद स्ते 
स्वर सधि फदत दै । मैते परम-+-मात्मा=परम्‌+अ-मानत्मा= 
परम्‌-मा-्मा = परमात्मा 1 

(२) व्यखनफ्सायस्यर मथगाव्य्क्षाफ स्योगसि जो 
पिकाग होना दै उसे व्यञलर संधि कदत द उमे द्िकू^्गनन= 
दिगा ! दक्‌ तअन्व = दिगन्त ॥ 

(३) विम फ साध अयत्नो व्यखन फसयोग से जो विकार 
होना ह उते विमर्ग-सयि कदत द । जैसे- म + ह्र = मनोटर । 

स्यर-संघि ((ग्णण्ण्याना न ०४ने ) 
“स्यर समि षे ५ मेद है-(१) दीर्य (२) गुण, (२) पृरदधि, (४) 
यण नौर (५) अयादि । 

(१ दीर्घ -जय समान दो स्वर हस्व सयवा दीर्घ, पात पास 
भति दं तथ दोनो कै वदे एक समान दीं स्वर होता ६ै। नेसे-- 
क) अ मौरथाष्ी स्थि 


सनम = घा --दु स+जत = दु सन्त › परम+अवीं = 
परमार्था । 

स+ भा-=भा--परम-ात्मा = परमात्मा , रद्रमाकर = 
रत्राफर । 

जा^+म = मा--त्रिद्या+भथीं = विया, रेखा+सकिन = 
शेपाद्धित ! 

मा~+आ = जा- महो+सात्मा = महत्मा, विद्यामाछय = 


चिधाख्य 1 
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(मि इनौ ई 
९4६ = द-रदिनदर = ग्वीन्द्र, मणिर = मणोन् । 
इद = इ-मुनिनदव्वग = मुनोश्दर, वारिदा वातेश! 

इ इ~द-मदी +र = मदीन्दरा 

इ--३ = ~ मदी+दश्पर = महीदवर, जानकी-दशन्जानकीरा 

(म) उमर 

8 + उ=ॐ--विघु+खदयन्विषूदुय । 

उ +ऊ-=ऊ--ख्धु+उर्भिरधूरमि । 

ऊ+ उ=उः--वभू-{-उत्म=वधूत्सय ! 

उञ ऊ--मू+उद्ध=मूद्ध। 

(घ) छ जीर 

मातेत्ररण = मातण 1 पनन्तु मातृण मौ छिपा जावा द} इससे 
मण्टप होता दै कि दीं छर फौ सायश्यकना नदीं पडती । हिन्दी 
भे वोर ॐ सपिगरु् यन्द बहुत कम हो व्यत होत है! 

(र) यद्रि दम्ब मथा दौवसकारसते पर द्स्वया दीर्घ 8 
याप्रद्ेतो म्य सथवादौषय इ मिट ए, ख, उ मि्यकर सी 
सौरख क्रभ्रिखफर सर्‌ हो आना दै! इस बिरार फो गुण ग्रिनर 
कदत दै । ससे 

य + इ=९-दन+इनु=दवनद्र ! 

अ+ ए--सर)-ई्वर = सुरेदयर । 

सा+इ ण मदा + दन्द = महन्द्र। 

मा+इन्-छ-गुडावी +- डेय = शुटाकेद्य । 

भ + च~ जो--सूय + इद्य = सूरय्योदुय ¦ 


धण-विषषर दद 
~~~ 
सनट~-भो --जठ + उमिनजखोमि । 
आइ=मो--पदा + घद्य=महोदुय । 
आ+ङ=ओ-- गग + ऊमिनगगो्मिं 1 
स्मर -देव ¬ फरपिनदेवर्पि 1 
आलकर-अग्‌--मदा + प्रपिन्मदर्पिं । 


(३) यद्वि हस्व मथवा दीर्ध मकारसेषरेए, दे, सो अथवा 
ञीरदेतोषध, एयास,रेमिल्करपेभौरय,भोयाभ,मौ 
मिलकर भौ हो जाता है 1 जैते- 

स+प = दे-षक ~+ण्क = एकेरु। 

अनरे = रे-मत + पेक्य = मतैक्य। 

आए =दे-तथा +एव = तयैव 

आदे =रे-मदा + देदवयं = मैषवर्य । 
स॑+मोचजी--जट ~+ मोध = जलोघ । 

अ +मौ=मो--परम ~+ मौपध = परमौषध । 
आ+ओो=अौ-- महदा ~+ सोपधि = महौषधि । 

आमो मौ--मदा + जौदा्यं = महौदयं इत्यादि 
मपवादमयाभासे परे मोधश्ब्दुमावेतोभया से 


अ क मिक जप्ये से मोष नदीं होना दवै । जसे विम्ब + भो = 
पिम्यौषठ नदी, चिक प्रिम्बोष्ठ श्येता ६ । 


(४) यदि हस्व अथवा दीर्घं इकार, ठार या ऋकार फे परे 
कोद भिन स्वर्‌ ददै तो दस्व मथवा दीर्य इकार, एकार या करार 


३४ व्याकरण यड 
त 
केषब्ठेकमसय्‌, व्‌ र्‌ दोता दै! इस विक्र यण निज 
कतं ह । जसे-- 
(क) इवा ई+अ =य--यदि+मपि ~ यपि, गोपी + र्थ = 
गोप्यर्थ । । 
इवाड+आा=या-इति+ मादि = इत्यादि, दमी + भागम 
= देव्यागम । 
द वा ईै+८=यु रति + उपकार भ्त्युपकार, देवी 
उक्त = देब्यु्त ! 
४ वा इ+ऊउन=यु-नि-उन- न्यून, यदी +रर्मिं = 
नदूरं । 
इना ६ै\ ए =ये--ग्रति पतः =परन्येफः ) 
& घा ६+पे ~ ये--मति+पेशवर्य = सत्यैश्वयं 1 
(म) एकम = व--भनु+अय = न्य । 
उम = वा--सु-मागन = स्वागत | 
७1 = गि-समु)इन = जन्वित । 
उनैए=वे ~ अनु+एपण = अन्वेषण ! 
उदे = -टरशयं वु 1 
(ग) फ +अन= र-पिन+ अनुमति = पिननुमति ! 
+ मासा--मातर+मानन्द्‌ = मायानन्दु । 
€) रणे ओ षायोदेपोे कोड भिन्नस्वरर्हेतो इनके 
स्यानमेग्रमतेजय्‌ मा्‌ 


^, मन्‌ चामान्‌ हे ता है| इस निकार 
फो सयाद सि कुमे ्। जख 


ॐ ` ऋ „कः 
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मैसन = नयन । 
सैन = गायन 1 
पो+इत्र = पवित्र । 
गोश = गवीश | 
नीक =नाबिक। 
मोड = मादु ! 
पौ+मन = पदन 1 
पौ +अक = पावके इत्यादि । 
नोट-~-यद्विएयामोतसेपरेमसवेतोञ कां लोप होकर 
उमर स्यान मे लुम भकार (ऽ) का चह क्गना है । पर हिन्दी में 
हमा चलन नदीं दै, सस्छरन व्याकरण में ही यह्‌ नियम खगू है । 
सभ्यास 
(१) नीचे लिखि शब्दों को सधि करो भीर नियम रिख -- 
गुशाकषा + हैया । प्रति +पुक 1 अनु + एषण । ह + भगत । 
(२ 9 नीचे चि धाल्दा का संधि-विच्छेदं कते-- 
माधघ्रानल्द्‌ । नायक } पाचकं । अन्वय । प्राणेश्वर ॥ 


(८३) स्थि कमि क्ते १ 


३६ ध्याररण-म्द्ध 


~~~ ~~~ ~~ -~~-~---------------~ 


व्यस्लन-सःति ( (०्णपण्प्लछणय ० (050१७ ) 

(९) यदि किसी वर्म फे प्रथम वर्ण सै परे फो मलतुनालिक वणं 
श्देवोप्रयम वर्णकं स्थाने इसी वर्गा ध्नुनासिक र्णं हो 
जादा द । लैत 

घाक्‌+मय न्=याद्सव 

चित्‌ मय = चिन्मय 

इत्‌ +मय =ठन्मय 

द्‌. +मास =पण्मास 


(>) यदिष+च्‌ भद्‌ यापक परे घोप जन्तस्थ वा स्वर 
ैरदेतोप्‌ फर स्थानमरेग्‌ १ व्‌ कंस्थानमेञ्‌ टक स्थानमे 
द्याप्‌फेस्थानर्मेव्‌ दो जावा दै! जैस-- 

दिष्ट + गजं = दिग्गज 

अच्‌ + जत =मजव 

द्‌. + दर्शन = पददुर्शन 

मप्‌ +ला =मन्ना 


2) यदित्सेपरगःषद्‌,ध,व,भ,य,र,वमध्रगा स्वर 
व्म॑रदेतोत्‌फस्यानमेद्‌ दोव है। ञसे-- 

गत्‌ + दश्च = जगदोक्च 

सत्र + गति = सदूगति 

स्त + घाटन = दटूचाटन 

गवत्‌ + सजन = मगवटूमजन 


एणं दिवाद ३७ 





भविष्यत्‌ + वाणो = मर्चिप्यदू्ाणी 

एत्‌ +य =खदरय 

सत्‌. +रूप = तद्रूप शत्यादि 

(ट) यदि छे पहटेद्वत्वस्वररदेतोदफे स्थान मे ष्ठ 
होता है सगर दीर्ध स्वर रदे तो विकल्प से माता र ! जैसे- 

परि छेद = परिच्छिद्‌ । गदं + ष्रि = गृदच्य्दर 

छश्मी +छाया = स्क््मोच्छाया वां ठश्षमीाया । 


५) (क) यदितत्‌ वादूकेपैवयाछम्दे तोत्याद्‌ फा 
च्‌, जयाघ्च र्दे त्ोञ्‌,ख्याठ रदे तोट्‌ ,खयाटरहैतो 
द्‌ हो जातादै। 

(ख) यदित्‌ यादूसे परेड दहोतोत््यादूफे स्थाने 
छ्‌ हेताहे। 

(ग) यदित्‌यादूसे परेश्न होतोत््ूयादरूकेस्थानमेच्‌ 
होकरशफेबदरेछछद्ोजातादे। 

(य) यदित््यादूसेपरेहर्देतोत््यादूकाद्‌ होकर 
हकफाषंदो जावा ई। जेसे-- 

(क) शरत + चन्द्र॒ = शरच्चन्द्र 

सत्‌ + जाति = सज्ञाति 
सत्‌ + जन = समञ्जन 
दत्‌. + रीका = तदैका 
† व + जाठ = विपञ्जाङ 


३६ ध्यारण-मयद्भ 


न = 


ष्यस्नन-सपि ( (णभोपपतन ग (नऽ०णदा8 >) 

(१) यदि कसो वर्ग फे प्रम वणं से परे फो यलुनासिकं चं 
रेतो प्रथम वणं फ स्याने टतो वर्गणा भनुनासि घरण हो 
लावा द । लेते- 

वा्‌+ मय =वादूमय 

विद्‌+मय = चिन्मय 

तत्‌ + मय “= तन्मय 

यद्‌ + मास = पण्मास्त 


(२) यद्विक्‌+च्‌ द्‌ याप्‌फपरे घोष अन्तस्थ वां स्वर 
वणीरदेतोककेस्थानमेग्‌+च्‌पस्थानमेञ्‌.य्‌ फे स्थानमे 
्यापूकेस्थानमेव्‌ हो जावा दै। जेस-- 

दिक्‌ + गज = दिग्गज 

अच्‌ + भतत यजत 

षट्‌ + ददन = पद्दरौन 

अप्‌ +जा =जव्जा 


(2) यदित्‌सपरग,घद्‌,ध,व,भ)य,र वञवश्र स्वर 
च्णरदेतोत्‌फस्यानर्मद्‌ हो दै। ससे 

जगत्‌, ददा = जगदीश 

स्तर्‌ +गति = सद्राति 

उत्‌ ~+ धाटन = षदूयादन 

भगवन्‌ + सजन = भगवदूमजन 


दरणं पिच ३७ 





मगिष्यत्‌ + यागो = मवि यद्वा 

षन्‌ -+घय =्ख्यय 

तत॒ +रूप = दर श्यादि 

(ट) यदिः पदचेह्प्वस्वररहेसोखफे स्याने च्ड 
होवा दै सगर दीर्ध स्वर रद तो बिक्प से माता ६1 सेते- 

परि छेदे =परिच्ठेद | गृह + श्रि = गृषचय्द्र 

एमी ~+छाया = सश््मोच्छाया वा रश्मीष्टाया । 


(५) (क) यद्वित ाद्ूफेपरषचयाछटरदै होत््यादू फा 
चू, शयाक्ष रदे तोज्‌+खयाठ रदे तोद्‌ 'दयादर्देतो 
दहो जातादहै। 

(ख) यदि त्‌ यादसे परेषष्टोतोत्‌याद्रूके स्याने 
शेता] 

छ) यदित्यादूसे परेश दोतोत््यादूकेस्यानर्मेष्‌ 
हो करशफेबद्टेछदो जातार। 

(ध) यदितयादूसेपरे्रदतोत्‌यादूकफाद्‌ होकर 
हफाधदहो जाता दह) लेसे- 

(क) श्रत + चन्द्र॒ = शरच्चन्द्र 

मत्‌ + जाति = सज्जाति 
सत्‌ + जन = सुन्जन 
तत्‌ +टीका = तरफ 
विपद्‌ + जा = विपञ्जाड 


३६ षमराफरण-मयद् 


--~--~---~---~--~---~-~----~--------- 


व्यस्नन-सेवि ( (णुचः म (कणडणाद्योऽ % 

(१) यदि किसो वर्म फे प्रयम वणं से परे फोई सतुनासिक भरण 
रदे तो प्रयम वरणं कस्थानमे सी वर्गणा घलुनासिक वर्णं हो 
लाता द 1 लैते-- 

घर्‌ + मय = वाद्यव 

चित्‌+ मय = चिन्मय 

तत्‌. + मय "=ठन्मय 

पद्‌ + मास = पण्मास 


(२) यदिक्‌ऽच्‌ज्य्‌ याप्‌ कं परे घोप्‌, धन्तस्य वा स्वर 
वणैरदेलोप्‌ के स्थानमेग्‌, च्‌ पे स्यानम्‌, दूफ स्थानमे 
दूयाप्‌ क स्यानमे ब्‌ दौ जाचा है। जेस 

दिक्‌ + गज =दिगिज 

घच्‌ + घत = घजत 

पट्‌ + ददन = पद्दु्दीन 

सप्‌ +ला मन्ना 


(द) यदितरपेपरेगापद्‌,ध,च,म,य,र, घ जयश स्वर 
वर्ण॑रदृतोचूकस्थानमं द्‌ होत्रा है। ऽसे 

जगत्‌ ~+ श = जगदरीद 

सत्‌ + गति = सदूराति 

घ्व. + धाटन = इटूघारन 

भगवत्‌ ¬ मजन = मगवट्मजन 


दरणं विचार ३७ 





भविष्यत्‌ + वाणो = सविप्यदूवाणी 

छत्‌ +घय = घदय 

तत॒ रूप = तद्रूप इत्यादि 

ट) यदि छक पद्ञेत्वस्वररदैतोषफे स्यान मे च्छ 
हेता ह मगर दीर्य स्वर रदे तो परिकल्प से आता है । अते- 

परि ~ठेद्‌ = परिच्छे गृह + रि = गच्छि 

खश्षमी +छाया = लक्ष्मीच्छाया वा ख््रमीछाया । 


(५) (क) यदित्‌ वादूकेषगचयाछब्दे तोत््याद्‌ फा 
षच्‌, जयाक्च र्दे तोज्‌,दयाठ रदे तोद्‌,उयाढरदेतो 
हो जातादै। 

(ल) यदि त्‌ यादूसे परेरुहोपोत्यादरूके स्थानमे 
षट ्ोता है । 

(ग) यदित्रयादूसे परेश्च दोततोच्यादरूकेस्यानमेच्‌ 
हो करशकेबदछेछदहोजातारै। 

ब) यदित््यादूसेपरेहर्देतोदचूयादूकाद्‌ होकर 
हकाध दहो जाताई। जैसे- 

(क) शरत + चन्द्र = शरच्चन्द्र 

सत्‌ + जाति = सज्जाति 
सत्‌ +- जन = मज्जन 
तत्‌ + टोकरा = तरी 
लिकः ४ विषञ् 
1 


३८ वयाफ् मषड्‌ 
त 
(ख) पत्‌ ~+ छन्‌ = श्ट्टध्न 
छत्‌ + छीन = पल्लन 
णि) षन्‌ न शिष्ट = च्छिष्ट 
(थ) छन्‌ +दार = ष्द्ार 
सप + दत्त = तद्धित 
८ यदिम्‌ फे बागे अन्तस्य या उष्म छोडकर फो 
सन्यवर्णरेतो म्‌ फे यद्रे बिकलपसे बतुस्वार भयव हसं 
घण का स्तुनासिक या पेवम वणं सादा ट । जैसे 
सहम्‌ ~+ कार = भष््क्ार या अद्र 
सम्‌ + गम = समम या सद्म 
सम्‌. + कफटप = सख्न्पया सद्भटप 
सम्‌ ~+पूमे = संपूण या सम्पूण 
(छ) यदि म्‌ से परे अन्तस्थयाउप्मवर्णंरदेणोम्‌ अलु 
मे यद जावा द । जैते-- 
सम्‌. ~+ यम = सयम। स्म्‌ + हार = सदर 
सम्‌, 7 वाद = सत्रादु। सम्‌ + योग = सयोग 
(€) यदि रयाषमेपरेन होभ्नौर नफ धीचसे य 


तो फो स्वर, कवर्ग, यगगं अतुप्वार या य व खथवा र 
सोनकाणदहो जता । जते 


भूष्‌ + अन = भूषण 
सम + भयनं = रामायण 
भ्र + समान = प्रमाण इत्यादि 





द्न-दिवार इद्‌ 











(६) यदि धसि शब्दम सस्द्लीर एमे भयाभा 
फोष्टोदकर ष्टो भिन्न स्यरषोतोसक्तापटो जनाद] 
सैसे-वि + सम= विषम ! अमि ~+ मेक = अम्पिक सादि 

भमभ्यास 
(१) घ्यम्भन-संयि सिषे मीच श्रि प्ट ष्ठि 
पिच्छ्‌ श्र निम दिर्तो--अगन्माय, उचो, जगदीशं 
रधन, उदार ॥ 
(८२१ भौयेच्ति ण्यो फीसंपिष्टो- 
उत्‌+यारण 1 सत॒ + भावार | धाव्‌ +त 
पुवत्‌ + गामो । 


विसगे-संपि ( दण्णृपण्लाणय ण ४प० ) 

(९) यदि विमर्गके पूरं या षभोर आगेक, स्वयाप्‌, 

फ़ द्हेतो विसर्ग पैः षदे प्‌ दहोता६। 
नौट--टेकिन विस्म छे पूर्वं या उषो छोट्‌ फर फो 
भिन्नस्वरो मीर मागे उषर्रवर्णदोभीततो विसर्रज्यौ षा 

त्यो रहता ६1 
छद्रहरण-नि + फट = निव्पट ! दु + कर्म = दुष्कर्म । 
नि ~+ पाप = निष्पाप। नि ~+ फन = निष्फटं 
दु + श्त्ति = दुष्त । सन्द +पुर = अन्त पुर! 
रज + फण = रज कण। 


(. ध्याकरण-मयह 





्पवरद्-नम ¬+ फार = नमस्कार! दु + खन दुख) 
मुर + त = पुरस्छन इत्यादि 1 

(२) यदि विमर्गं सेपरेच,छरदै तो विसर्ग कस्यानमें श 
उर्द्‌ सोपमीरत थरदैतोखदो जाता ह । जैसे - 
नि + चिन्त = निधिन्न। नि + छट = निश्यच। 
धतु + टकार = घनुष्टकार। नि +तार = निस्तार इत्यादि । 

ॐ यदि विसं कपरन््‌ऽप यास्‌ षदे तो विष्ण के 
थानर्मेश्च पयास होना मथवा नदीं मी होवा । ऊसे- 

नि + शैष = निदशेपयानिश्षप। 

वहि + षट >= वहिष्यट या वदिषट्‌ | 

दु + मादस = दुम्सादस य दु साहस ! 

(४) य॒दि विग फ पूर्वं म फ-माहो मौर अगि किसी वग 
गना तीय वर्ण मयगाय,र, ल, ययाहदो तो 
वेसर्ग क स्थानमेमोहोजानाह। 


नीट -रेकिन मगर विमर्ग कपूर्वखया भाबगोर परेमर्दे 
गी विसर्गकात्तोमो षहो जाता है मौर विसगं सेपर अके 
यदठे मे स्कार (5) टिखा जाता दै । जैसे- 
मन + गत = मनोगत । मन॒ + भव = मनोभव 1 
भन + ज = मनोज } मन + योग =मनोयोग। 
मन ~+ र = मनो मन + रथ =मनोरय । 
+ नीत = मनोनीत 1 मन + वादिन = मनोवाष्ठिव 1 
अतुमार = मनोश्नुसार इत्यादि । 


| 


-घणं-व्धार्‌ - 
(<) (क) यदि विसर्गं के पूर्वं अ या-मापो छोदधकर कोई 
भिन्न स्वर रहे ओौर पश्चात्‌ भिम वर्ग फा प्रय्कछितीम या तृतीय 
भथवाय,र, छ,वयाह वर्ण रेतो विसर्गं फे स्थानमरदो 
जातारह। 

(ख) यदि विसर्ग कपूर्वय याभा यो छोडकर फोईभिन्न 
स्वर रद मीर प्रात्‌ कोई स्वर रदे तो विसर्ग कार्‌ हौ जाता है| 
जैसे- 

नि +श॒ण =निगुर्ण [नि + धन =निर्धन। 

नि +षक्षर निर्ध ! नि + देश =निेश। 

नि + जन निर्जन । नि ~+ वल निर्बल । 

नि +मल =निम्ढ 1 नि + विकार निर्विकार । 

मि ¬+ अर्थक =निरर्थक। नि + भाधार =निराधार । 

नि + उपाय =निरुपाय । दु + उपयोग दुरुपयोग । 

(६) कमी कभी रेखा होत्ता है कि विसर्ग के बदले र का प्रयोग 
क्या जावादै। मतषरयदिदेनेर्‌ केपरेरष्देतोर्‌कारोप 
हो जाता दै मोर उमरे पूर्वं का ह्रस्व स्वर दीर्ध हो जाना है । जैस 

नि यानिर्‌+ रसननीरस। नि या निर्‌ + रोग नीरोग 
निर्‌ +रेफम्-नीरेफ । 

(७) कभी-कभी परग फे ददे स्‌ का भो प्रयोग परिया जाता 
दै1 अत ^ „खि का चौथा नियम सूक साथ भी यता ह । 


` श +~ 


क ~ ) 








मनस्‌ + योग =मनोयोग । तैजसं + रानि=तजोग्ि 


नोट--सस्छन व्याकग्ण के नियमानुमार विम्मं॑फे वटे कदो 
कटं र्‌ खौर कदी कदी स्‌ माता द । 
भ्यास 
(८१) भीचे रिख शदो शा सपि विच्छेद करो- 
मनोप्य। निधन । नीरोग । नीग्स। 
(२) नीच रिखिषष्डोकीषयिषा नियम रिलो-- 
मन ‡+हर। पुन +नन्म } अन्व +केरण ¦ प्रथम +कभ्याप। 


-- ० ~ 


दितीय खण्ड 


शब्व-साधन ( पाणण ) 
शाब्ड-विचारं ८ ५४०५३ ) 

“शब्दृ-सावन--व्याफरण के भिस विमाग में शब्दो फो मवस्या, 
रूपान्तर, यनावट, तथा व्युत्पत्ति आदि फे नियमो का निरूपण किया 
जाना ह एते शब्द्‌ साधन फते दं । 

~ इव्दु-जो ध्वनि फान मे सुनाई पडे उसे दाब्द फते ६ । 
सय प्रकार के शब्द दो प्रकार पे षते द-- एक ध्वन्यात्मक़ दूसरा 
च्ीत्मक } जिन ब्दो पे अक्षर स्पष्ट रूप से सुनाई न पडे उने 
ध्वन्यात्मक छर जिनके अक्र मख्ग-गख्ग सुनाई पं उन्हे वर्ण 
स्मक क्तं है । भापा मे ध्वन्यात्मक शब्दं कोई विप महत्व नदी 
रता इसटिए इसमे के वर्णात्मक शब्दो का हौ वियेचन किया 
जाता द 1 अतएव व्याकरण मे “शन्दु' फा तात्पर्य्य सेल वर्णात्मक 
शब्द से छिया आता ह । देते शब्द्‌ फे दो भेद ह - पशसारथक दुमरा 
निरथंफ्‌ । जिल इब्द्‌ फा छु सथं निकले एसे सार्थं शन्द्‌ 
कते द ऽसे-राम, मोदन घादि ! जिस शब्द्‌ फा फो मर्थ न 
हो स्ते ~” भेद कहते है । जेसे-ढब ठव, सटलट जादि 
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शब्द~भाण्डार--पहछे षा जानुका दै फं जिसफे द्वारा मुप्य 
अपन मनोगत भावो फो धरगट कर सक्ता दहै एसे मापा केरे! 
ओर वुकि भाषा छो जमिग्य्त करने षं छ्य मयता यो कदिये 
शटि ष समी प्राणियो पदार्थौ धर्मौ ओर छनफे सय प्रकारके 
मस्पन्धो करो व्यक्त करने क टिण शब्दो फा हौ उपयोग करना पडता 
ह इसरिण दाब्द्‌ भाया का एक सुख्य मायार दै ! इसीटिष न्याङरण 
मेँ चन्द्‌ एक प्रधान विपय मानी जाता है । जिम मापा फा शय्य 
भण्डार लिनना हो भगपुरा रहेगा बह भाषो उतनी हौ मर्वा् सुन्दर 
छषटटायेगी, धयोकि अब्रतक फिसी मापा फा छब्द भण्डार सव 
भिस्तरृत नहीं होगा तपतक ममार फी समो वस्तु्मो तथा उनके 
सम्बन्य मे भपने भावो थो स्पष्रत व्यक्त करने में कठिना फा 
पग-पण पर भतुभव करना पदा 1 कदने का तात्पर्य यह है फि 
किसी सार्थक ध्वनिफो शब्दुफा रूप देने क छिएज्ञिम मापा मेँ साधन 
मजः रदेगा वह्‌ भाया स्वङ्ध प्रति होगी । हिन्दी म॑ श्न्दु भाण्डार्‌ 
भमी रिन्छल मरापृरा तो नहीं कडा जा कना रै लेकिन ज्यो ज्यो 
नये-नग्रे बिचारो को अभिव्यक्त ग्ने फी नम्त पडती है ष्यो त्यो 
शमफ शब्द भाण्डार च्म वृद्धि होनी! हिन्दोके इष्द्‌ माण्डार 
मे कदे मापाके शब्द्‌ युष गथ द| न दिनो निम्न छित प्रकार 
कैः घब्द हिन्दी मे प्रयुक्त हेते दै - 

(१) प्रारतं फे शन्द्‌ - पेट, धाप ऊना, फोट घादि | 

(>) सस्छन वे शब्द -मलुप्य, देव माता, पिता आदि 

(३) अर्यो फ छन्द्--परीव, फएकौर, माफ़, नक्त धादि । 
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(४) प्तारसौ ष शठ्द्‌-पन्दोयस्व, दस्वायश्च, खैत भादि । 

५) मन्य दिदैक्ची शब्द्‌ फत्रछ, हाप ( सुरी), कमस, 
मिरभा, भाटमारो ( पर्चगोम ), फषटक्टर, रेख, टिषट ( अंगरता ) 
श्त्य।दि। 

{ ६) ्रान्दीय भापमो फे दाब्द्--चादध्‌ + खाम्‌ ( मराटी ), 
उपन्यास, गन्प ( भङ्गा ) सत्याद । 

(७ ) दशम ठोगी, डाभ, खटख्ट, चटपटं इत्यादि । नमे 
सतुफ़रण घाचश% शब्द भी सम्मिटिन ६। 

५८सद्रद सोर तत्सम सस्व प पे शब्द्‌ ओ वास्सविक रूपमे 

दिन्दीमे मवि सत्सम ौरणो चिन रूपम सयेद 
सद्व पदटति ह । जैसे-मन्नि, वायु, द्य मादि तत्सम भोर गदरा 
( गस्मोर ), माय ( मावा ), दाय ( दस्व ) भादि द्रव ङ्द र। 

भरयो, कारा मौर मगरो फे शब्द्‌ भो तत्सम सौर तद्भवे 
दोन रूप में मात १1 त~ 


तत्मम तद्य 
दृरोग्रा दरोण 
घश्च घञजर 


मेजिस्द्रेट मजिस्टर 
पैसिलखर परससिजर भादि। 
शब्दाश, वाक्य बौर वाद्याश- शव्द अघ्ते फैम्ठसे 
घनते द । सैसे-गमनोरजकफमेठ स गन भौर जगदो शव्द घन 
सकते ह । मापा में फु रेस वर्णात्मक ध्ननि्यौ मी ट जो स्वय 
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माया मं बोट सकते द। जिस सन्ना से फिमी खास चीक्‌ या व्यक्ति 
खा पोध हो इते घयसिवाचक कद्‌ सक्त ह । जिस स पदायौ कौ 
स्वाति मादस शो उत जातिवाचक कद्‌ सकते है । छम प्रकार 
जिससे किसी जाति फ समूह्‌ का वोघ हो इसे समूहवात्वक भौर 
जिससे द्रन्य का पोध हो उस द्रव्यवाचक कट सकते द] इनके 
अिस्तिमी छीर ष््मेदष्ो सङ्ते ह। अगरेन्नी घ्याकरण से 
यदाथवाचक सन्ना (०५'८+€ पविर्पण) कं चार मेद्‌ बताये गये 
दै-जातिवाचक, व्यकछिनाचक, समूहवाचक्र मोर द्रन्यवाचक । पर 
दिन्दी फे व्याकरण मेँ अक्सर दो ही मेद पाये जति दै-जाति- 
वाचक भौर व्यक्वितराचक ¦ छ नये दग फ द्िन्दो षर 
भ्याकरर्णो में अगरेज्नी व्याकरण क अनुमार चारो मेद्‌ माने गये 
1 ष्म मी मर्थं फो जपिक स्पष्ट करने फे भभिप्ायस्तेचागे मेदौ 
फोरते ष । इस प्रश्षर सव्र मिदाकर अर्थं को द्टिसे सक्ता 
५मेद हुए - 

) (१) व्यक्तिवाचक (णलः वपिण्पण) 
पदर्थवाचक | (२) जातियाचष (गणपा) पपणर) 
(ल०्ण्यलल प्वणण्णो | (३) समूदवाचक़ (नाल्प पिण्ण) 
.} ४) द्रन्यवाचछं (1221181 विण्पण) 

(५) माववप्वक् ( ७२०६ दण्णा ) 
(१) वय्िवाचक--जिस मता से एक ही पदार्थं या ष्ठाथौ 


ङ ध 
क पष = समूहं कावोघ हो इस व्यक्तिवाचक कहते ह, नेमे 
° प्रयये, यमुना सादित्य-मम्भेखन नागे प्रचारिणौ इत्यारि । 





दिश्ारी-शव्व्‌ ९१ 

+मोहनः फटने से इस नामफ़ किसी एफ दौ व्यक्तिषु बोघ 
दता ३ । प्रत्येक मयुष्य को “मोहनः नहीं कह सक्ते । इसी प्रश्मर 
प्रयागष्कदीकषदरका ययुनापकदीनदौयाषकद्ी खौ फा, 
सादित्य-मम्मैखन या नागरी-प्रचारिणी किसी एकी स्स्थाफा 
नीम ६! सतश्व मोदन, प्रयाग, यमुना, साहित्य सम्मेखन, नागरी- 
भरचारिणो व्यख्िवाचक सक्ष दै । इस प्रकार फी सता किसी 
व्यक्ति फो पहचान या सूषना फे छिए फेवछ सक्त माय दै। यदं 
धराय अथहोन हेता दै । इच्छनुमार इसे बदर भी मफते है । जैस 
किसी भाद्मो फो सय मोहन क नाम से पुकारते है, परन्तु अमर 
ह्‌ यद्‌ घोपिन कर दै कि सुद्धे मोदन नदीं रामकेनाम से पुकाम 
करोता छोग रामक दही नमसे पुकारमै स्गेगे। श्ससज्ञासे 
सुवित केने बारी वस्तु फे नाम में कोई स्वाभाविक धम नदीं रहत्ता 
ई भौर इसोलिए यद्‌ अर्थदीन दोता है! ह्य उ देसी सज्ञा 
सवर्य हँ जो व्यक्तिवाचक होने पर भी अर्थयुत ह , जेस--प्रछति, 
पुष ( दद्वर फ भर्थ में ) परमात्मा, विद, प्रदमाण्ड, धद्य, दृदवर 
ादि। 

( २) लगात्तिवाचक-- जिम सक्ता से जि भर छा योध हि 
छते जातिवाचक सज्ञा कहते द । जेल-मलुष्य, नदी, पदाड, 
इत्यादि । राम, मोहन, गणेश गद्ष्धर नौर रश एक दूसरे से 
भिन्न हु, परन्तु ये समो षच मुरय धम ऊ समान्‌ ह, अर्यात्‌ सभी 
केदो ~. कान,दो ्मखिमोर एक अहै) इत 
11 + > ॐ गिनती एक दो जातिमे होती रे 





^ 


५२ ल्याङरण-मयद्ध 


ए जाति फ "मनुष्य! कते ह । राम कदनसे चय ण्क हौ न्यक्त 
छा वोप द्रोता द प मनुप्य कहन से साम, मोहन सादि समी व्यक्तियों 
छा णक जानि का वोच होता ३। भत मलुप्य जानिवाचफ़ सज्ञा दै 1 
इसौ प्रकार गगा, यमुना, नील, गहन इन सपर स भख्ग मख्ग 
नदी बिरेप का बोध दोवा है पर नदी कदने से गंगा यमुना अदि 
समो नदियो फा बोध होवा 2 । दिमास्य सल्पम , नोटमिरि भी 
अखा-अशछग व्यक्त है परन्तु इन मवा मे एक धरम दै जोर वद यद्‌ 
है फिये सभा घगनल सेञचेदमतण्वये मयण्कजातिषः 
अन्नगत द जिस "पदाड' फदतं है ! अत मनुय नदौ, पदाड मादि 
आतिव्रचक सना है । 

(3 ) ममूहुगरचक- जिम सका से बह्व म पदायौ क समूह्‌ का 
घ ष्ठोता ह उप्त ममूहवाचरु सन्ना कहते ह । जेसे-मस्य मर्यो 
ष समूह्‌ फो ममा, फठ भादि क समूह्‌ फो रुच्छा) पुमो क समूह 
फो मवग कदे द । अतएव समा, शुच्छा, मयो समूदुचाचक 
सदे है \ टमी प्रकार वर्मं ममित्ति शुण्ड जादि फो भो समसन 
चाहिये । 


(४) द्रव्यवाचक--भिमस्क्षासे किसी द्र्य फा बोधे 
एते द्रन्यपाच मन्ना कदत है, जैस-सोना, खोदा तछ धो सादि । 
नोट--समूह्याचफ यौर द्रन्यवाचक सताः जातिवाचक 


रुद भे अन्तर्गत सा जाती द 1 इमकिए जानियाचक़ के मेदो में 
मी इनी गणना हो सकती ३1 


(५) मातरवाचक-जिस सज्ञा से पदार्थं म पाये जाने 
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फिसी धर्म { मवस्था, स्वमाव गुण, व्यापार, भावना जादि) का 
योध हो उमे भावबाचक सन्ना कत है । जैसे-- 

उवस्थायोधऱ - दामता, स्वतन्वा, लडरुपन मादि । 

व्यापारनोधफ-पढाई छडाई, दाट, पशा आदि 1 

रुण वा स्वमावबोधर-सुन्दर्ता कोमटता, चतुराई, वर, 
बुद्धिं आदि। 

भावना बोधक प्रसन्नता, आद, डर भय आदि । 

पदे कदा जा चुका ह कि पर्येङ पदाय को$ न को धरम 
अवद्य होता दै जल मे कश्षीतल्ता, माग मे उष्णता, माप मे गमी, 
सोने मे भारीपन, छडफे मे छडकपन खी में ख्ीरव यादि 1 प्रत्येक 
पदार्थं मे केवच एक टी नहं वरि प्राय एक से अधिक धम भी 
पाये जाते है । जैसे- जर मे शीतलता, वहाव आदि, आग मे 
मकं दष्णता, जलन आदि सोने में भारीपन वमक भादि] ठसी 
प्रकार यह्‌ भी जरूरी नदीं दै फिएक धर्म एको पदार्थं मे पाया 
जाय । एक धर्म कर पदार्थो मे पाया जा सकना है । सैसे-चमफ़ 
सोनेमेदैतोष्ोरेमें मो वथा सौर भी मन्य वस्तु्मो मे! उसी 
प्रकार) मस्वाई चौडा श्षोत्खता आदि अवस्था या गुण क पदार्थौ 
मे पाये जते टै । कने का तात्पर्य्य यह है छि पदार्थं मानो कड 
विदोप धम्म फे मेड से घनी हुदै एक मूर्तिं के तुल्य द । 

भवव्राचक संज्ञा प्राय तीन तरह से घनायो जाती दै- 

(१) विरेषण ते-गोल-गोखाई, मद सदी, गरम-गरमो 
दम्बा--षम्बाई, कटोर--कटोरता भादि ! 
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(२) क्त्या से- (व्यापा खो प्रदहिन कते दए) धुनना-- 
नुनाव जन्मना-- जन्म, मरन।-- मग्ण, मारना - मार, दौडना-- 
दौड, घपराना--घपरादट सजना - सजावट आदि । 

(३) सक्ञा से-मित्-मियता, शवु-शपुता, म्ढप्य-- 
मनुष्यत्व पुरप - पुरुप व, खा-घात्व, चोर--घोरी इत्यादि 1 

जय कमो व्यक्तिपाचङ़सताएक ही म वै कदं व्यक्तियों 
किष प्रयोग में भावे भयवा किती व्यक्ति फा असाधारण धर्म 
सूचित करने क चष प्रयुक्त हो तव वद्‌ व्यक्तिवाचक सक्ता 
जातिवाचक हो जाती है जसं हमार छस मे पौँच मोदन दै । 
ध्याम तीन ट । विमखा मारं धर फी "खम, दै। राममूति फलिग 
कै "मीम ह । शेस्सपिरर योरोप क ककाष्दिम ये । भल्पूस योप 
षा 'हिमाठ्यः द । श्नः पर मोहन, राम, रक्ष्मी, भोम, कालिन, 
दिमाठ्य जातिवाचक़ ससार फ समान प्रयुक्त हण द । 


क्क फेस जातिवाचक मौर समूहूयाचक संता टै नो ध्यक्ति- 
वाचक संत्तामो कं समान प्रयोग मे भाती दै, जे पुग ( जगन्नाथ 
धुरो ) दवी ( दुर्गा ), दा ( बलदेव ) कोप्रिम ( दिल भागतीय 
ग्य कौभस ), पा्टमेण्ट ( इद्वलैण्ड फो व्यत्रस्थापिरा समा ), 
छ उपनाम वाचक दन्द जो बहत प्रसिद्ध हो चु $, जैसं- सितारे 
दिन्द्‌; याजा दिवप्रसाद्‌ सिह }, मासेन्दु ( दरिष्चनद्र ) रामा 
जी ( गोस्वामो तुखमीदान ), दक्षिण ( दक्षिण भारत } इत्यादि 1 

जव द्रन्यवाचक मन्नाम से उनके तिभिन्न मेद, उनके कुठ 
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दविस्से या उन दन्यो से थनी हद वीो फा बोधो तव वे द्रव्य 
वाचरु सङ्गात जातिवाचक स्ट हो जाती ई। जेसं--विहार में 
सामन, आस्स, मौर वोरो तीन तरह के घान पाये जते है, मद्रं - 
लिया का्सोनाः, वा सोना कदि काम को जासो ट्टे कानः 
मरं टीन' मे बहुत से फषदे च्चे हृए द, यद पर धान, सोना, सोना, 
ठान ये शब्द्‌ जात्िवाचर सन्ना है । 

भ्यक्तित्राचकं की नाई भाववाच र, ममूह॒वाचक मोर द्रन्यवाचक 
सना मौ सदा एक वचन मे भ्रयुकत होतो दै, पर जम ये बहुवचन 
मे प्रयुक्तं होगी तब व्यक्तिवाचक की नाद ये भा जातिवाचक फा 
रूप धारण कर कगी । जैसे-पानोपत कै मैदान मे तीन (लडाद्यौ" 
हई । मेरौ इछ “कोरिरा" व्यथ गीं । कुख “आञ्चामो पर पानी 
फ़िर गया । दोनो ओर को “सेना मेँ घनथोर युद्ध चडि गया । 
ये खम फते मच्छे “पिरवे” ह । 

अभ्या 

(९) स्वा क कितने भद्‌ है १ (२) भावचाचक सक्ता किति कते ई १ 

(३) भाववाचक्र फिम-किन धाण्द्‌ मेदो से बनते { (४) पाष रेसी 
जातिवाचक संक्ताभं को दतासो जिनका प्रयो व्यक््विचक सत्ताके 
समानद्ेताष्ठे। 

(८५) दमा दग अ पोच “मोहन! ई । कमरा हमारे धर टी एषषमी ३ । 
म्प योयोष का हिमालय द --इन वाक्यों मे मोहन, लक्ष्मी भौर 
श्म् कोन संजा! 





२--सन्ञायो का ख्पान्तर 


(फिल्ते्याङ्छ्य्‌ ण पठप्फाडो 


सिग (ल्प्वल्प) 

मर्थं फो अलय मलग सुचिन उसने षे लिण इब्दौ मजो विकार 
उत्पतन हता दै उस शब्द का ल्पान्नर कदते है । सक्ष मे चगि 

वचन स्मर श्रा के सरण रूपान्तर होता ह { 
हिन्दी म षवल दा दिग दोते ह~ जी बोर पुग । खी- 
स्नाति ोधक छब्द खोटिग भीर पुर्प-जाति-गौधक दन्द शग 
पटा द मीरजोदब्डुनतोलखीञाति द वोधे है मीरन 
पुरुप-जानि क छनफा ल्ग निर्णय क्ररन क चि अग्नी, सस्छत 
सादि भाषाभोर्मे ञे छवि ष नामसं एक तोस्या खि भी 
माना गया दै, पर हिन्द म ठेस सदिग्ब शब्द्‌ कुठ तो क्लीन में 
व्ववहव होत है मोर छठ पुटिग मे । यदा फाग्णद कि दिन्दी म 
दि विचार एक चिरे मह का विषय दे । इसर चियय म वडे वदे 
छेको वक मे मतमेद्‌ चा माता ह । दमम निर्णय फ दिए दिन्दी 
व्यकरणमे न लो को खास नियम ई ॐीर न विदाना एक मत 
दै । यहो नदीं ल्क यर्दा त्क देता गयादं िजोश्व्दु सस्छव 
साद्व भाषामौं मे पुग मान जात दै दिन्दो देवक चन्द श्वी 
क्वि डाल द णोर जो शब्दं सम्छतादि मापमो मे शखोदिग माने 
मान दै चन्द पूषि में प्रयोग कत द ! धस दिवित्र गदमदददा सें 
पहर स्वमावत खसमजस में पड जाना परादै । षष्ठा ह 
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कि जरह फो नियम लायून दो सप चत महाजनो येन गन स 
पथाः फे अनुमा महापुरुष या पथ फा अलुमरण फर मान्य द 
परन्तु यँ दे वड़मेदो जयण्कमतनदींह तो क्रिमि पथा 
सनुमरण किया जाय, यह्‌ जटिक समस्या सामतैमाखदीषो 
जाती है । हमारी समश्च र एमी परिस्थिति मे बहुमत ष दही भान 
छेन दुद्धिमानी है। यह पर हम सम्टृत धः छठ देते शब्द्‌ 
दिप्त द जे सरसूत मन स्त्रौिगदोरे पर मी दि्दी मे पुरग भोर 
सस्फूत मे पुग होने पर भो दन्दो मे खोरग च्यवन होते चटे 
सारदे मोर कुठ मर व्यवह दोन ल्ग गये ह] 

उदाहरण (१) देवत्रा, तारां भारि शब्द्‌ सस्छरनमे स्लीटिग 
है पग न्वी मे पुट्णि मानि जाते द । परो फोद देवता फो सरि 
छिसितिषण गये है। 

आता हं स्वातन्त्य देवताः उमफ चरण धुलने मे । 
(एक भारतोय मात्मा) 

(२) सन्तान, विवि, महिमा आदि शष्द्‌ सस्छृत मे पुखिग द 

पर दिन्दी मे खीर्मि मे व्याहन हो रदे द । 


3) मात्मा, सग्नि वायु पदन, समीर, समाज्ञ निनय, विज्ञय, 
छाछ आदि सस्छरत म पुग द पग दिन्दी मे स्नौरिग मौर पर्गि 
दोनो भे ्रयुक्त होते द! प्राय दखा जाना द फि सयुक्त फे 
अधिकार ठेखफ सव इन शब्दो को खग मे चिखने खग ग्ये है । 
ष्दू का द्वा न्द स्त्रीला दै, पर सस्छत फे वायु, प्रन भादि 
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पुरि 1 छु विदानो फा मनै कि हवा फ भने पर्थायवाचो 
शब्दु षा सभो स्व्ाटिग मे व्यवहृत होने चाद्ये । 
बायु रहती है घटा न्ती द जञत्त है अगिन । (दरिमोध) । 
पवन छागी हन -- (पूण) 1 
बितरय फो दिन्दौ श्दार्थ-पारिजात ध टेपक ने पुदिि 
श्पिहै। 
भआत्मा, फे सम्बन्धम एक विचारशाछ रेखक भीर दिन्दी 
के प्रगाढ विद्वान का कथन है कि जरह 'भात्माः का प्रपरोग ददवरः 
शकं पेमा हो वरदो पुग भौर जहो विशेष अर्थ मे प्रयुक्त हो 
स्ख रदे। जसे पुरि प्रयोग-सव फा मात्मा ममर्द, 
स्मात्मान तौ जरता दै न मरना द । स्मो प्रयोग --पानौ पिला 
कर मेगै यात्मा फो तुष्ट कगे । मेरी भात्मा श्म मान फ गवादौ 
नहीं देती । 
मारो समश्च म सेसछत था अन्य मापा के जो शब्द्‌, सर्वसम्मति 
से हिन्द मँ छि फे सम्बन्धे, किमो निर्णय पर प्व चुर ह 
उनय रिष माया पचा करना व्यर्थ र ! °न्दं उसी रूपमे अन रहने 
दिया ज्ञाय जिस हप मे वे व्यगहृत शे रह ह परन्तु जिन शब्दौ पै 
सम्बन्य मे भय तफ सखैचानानी चली घ्रा रदी है-लिनछ विपय मे 
विद्वानों फा एक मत नदीं है-वे शब्द सस्करत वबा सन्य 
मापा्भो मे भिस द्ग मे उसो सिम्म दिन्दी मे भी रहने परिय 
जाये । एसा करने स छग सम्बन्यो धखेडा बहुत छ मिद जायगा 
अतैर खम व ७ घन्य मापार्मो क व्यवहृतं नपुसकं या छर्म 
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कै श्यो फे छ्ग-निरणय कौ समस्या रह जायगी । 
युदिग शब्द्‌ 

(१) जिन शब्दो फ खत मेँ आव त्व, पन, पा ओर च प्रत्यय 
हो वे प्राय पुग होते हे । जैमे - चडढाव उनराव, चुनाव मलुप्यत्व, 
छडकपन, बचपन, बुढापा रज्य आदि! 

(२) ये थोदे तै प्राणिवाचक ङब्ड पुरग दहै । जैसे - तीतर, 
न्वीखर, फाग, गिद्ध, वेग, सारस, गरुड, वाज खाल, प्राणी, जीव 
पक्षी, पछी इत्यादि 1 

नोद--नीचे छवि शब्द्‌ दै तो दोनो गो + ( (0००. 
एण्य ) परन्तु पुग ॐ रूप में न्यबहृत देते है । जैसे -रिय, 
मित्र, दम्पति, परिवार, छुनर पठ वररू, शाम्‌, मादि । 

(र) ये थोडे से मन्न या फल्वाचौ शद पुरग द । जंसे-जी, 
मटर, चना, दँ, गहूं गन्ना, धनिया, ति, नीम्बू मादि 1 

(2) स्स्कृत के पुटिगि अर नपुसक छग फे श्य्‌, कुछ 
अपवादो को छोडकर प्राय पुग मे व्यवहृत होते है -- 

अपवाद -जय, देह सन्तान शपथ त्रिधि, ऋतु, मृत्यु, वस्तु, 
पुस्त, पध, उपाधि, माय मादि स्वरीरछिग मे अर विजयं पिनय, 
समान, र्ग, कुदाख चायु यन्नि, सामथ्यं मादिं दोनो दिमोमें 
प्रयुक्त ते है । इन वैकल्पिक द्द मे हमारे विचार से व्रिनय, 
विजय कुशल, चर खाद को स्वरिमे सीर वायु, अभ्नि, समाज, 
सामथ्यं मादि को पुग मे प्रयोग करना उचित द । 


६५ श्याद्रण मयद्‌ 
स 

(५) छु सकागन्त सीर मादरायन्न ब्द पुरि है 1 दकि 
कान बट, कदा, यह कीचर, पिया अदि । 

भपवाद (क) मि, वोह भास, नाक, सौँस, सदु नडक, 
भष ईट ओद्‌ कोच, मू इत्यादि स्मच द । 

(ख) या प्रत्ययान्त डनवाचक अर्थि न्यूनवाघ्ूयम शब्द्‌ भ 
स्त्रीधिग दाति र । जैवे डिका, दिया आदि । 

(९ ्दूफवे शद्‌ जिन सत मे वसाव लोर शरदे 
पुग द्रो ६ ! जते-गुछाय, जगम, दिखाय, पिज, कपाव 
जवान, नसीव, तादा, मोश जोदा, मनस्प्र आदि । 

मपवाद्‌--किताच, त्य, दाव, दाव, तेज, फिमस्गयः 
सुस्पाम, स्वाय मिदहराम, शराय, खादि स्नीलिग द| 

(७) पदा, प्रदा, दिनो, महीर्नो नर्गो, धातुम मौर दर्मो 
प नामपुद्गिदोत द! डस--दिमाटय, चन्द्र, गुद, क, चैव, 
फरवरी, सराह, हीरा, मोती सोना जापान, दद्टैण्ड भारतरव्ं 
सादि । 

अपपाद-र्चौदी मोरपीतटस्परीिगिष्ट। देशो में टी को 
खग स्न न्वते है 1 प्रिटेन फा केप जत्र विटेनिया होना ह तव 
छोर हृते भो सरि मानते है । माग्त ४ खत मे भाता दन्द 
ओड देने से मारतमाता स्नीलिय से लिग्वा जायगा [ 


(८) जिन सक्नामो के मतमे घर होवे पुग होती दे । भैने- 
चिन, क्षेत, पान नेते गोधर, चरिन मादि) 


विशासे-दव्द ( ।॥ 


1 








(&) वर्गमाद्य के मक्षरो में ९ दै मोर क्रः फो षोटश वष 
समो पुर्खिगरदै। 

नोट-- स्मोषिग नियमो के मपयाद्व शदे परख गे भौर 
पुषटिग नियमो फ भपयाद्बटे शब्द स्यौ । 

स्त्रीष्गि 

(५) जिन शब्दो के भत मे माः, ता, वट, हट मोर न प्रत्यय 
श्ये प्राय स्त्रीखि होति द । जैस --लम्वादे, चौडा, मिना, 
धन्रुता स्वाथपरता, चिकनादट, बनावट, सजायट चछन भादि । 

नोट -चाठ्चछ्न फो छोग पुग करते है । 

@) ये थोडे से प्राणिवाचक श्ब्द--स्तरीद्ग दै । 

ठेडीस ची, कोयल, बेग, मैना, द्यामा चिदिया, जोक 
कंचबचिया, तूती, सुनिया, सारिका सादि । 

कोकिछ द्द्‌ पु > जिसका स्वर्ग प्रयोग फोकिला है | 

(३) ये थोदे से अन्न मोर फटनाचो शब्द्‌ स्नीछिग है - 

मग, मसूर, भरहर, गाजर दासं इत्यादि 1 

(ट) सस्छन के स्त्रील शब्द्‌ प्राय हिन्द मेँ मौ स्व्रीटिग 
दते दै 

दया, माया, परकृतिं जसा, कूपा माद्‌ 1 

(५) अस्वीकेवे शब्द जिन न्वरे जा, ठा, द, म ई 
मौर छ रदे स्मीहिग हेते ह । जैसे-व्या ध्वा, यद्रा, दवा, ठता 
वला, टमा रज्ञाः फा वफ़ा व्रमन्ना गमी नर्य, वमन्य 
इषा दुनिया, चफमख, फमछ धानि 1 


किप्‌ शि ४, 


1 स्याकरण-मयह 








हावोऽ शब्द एर्गि दहै । 

(द) न शब्दो फ मवसे श, मस जोर इदा र्दे वे प्राय 
स्प्रीलिग मे प्रयु होत ह । लेसे--धिद्धौ रोटी, साडी धौती, चोरी; 
सत, यात, घान, गत, नौवत प्यास, सांस, षच्ययास, भिठस, 
कीरिश पुरि इत्यादि । 

अपयाद्‌ --घौ, दही मोतो, दाथ, पानी भत, दति, गोत पत) 
सुत भूत, प्रेत श्यत यन्दोवस्द दस्त, दुस्तपयह, निकास, विकास, 
श्रजखाम त्यादि । 

नाटिका शब्दं दोनों र्गो मे व्यवह दोता ६ । 

(७) निथियो, नक्षमो द्लौर नदिर्थो क गाम प्राय, स्योटिग 
शिते । 

द्विताया, तृतोया, प्वमो तज, मदवनी, भरणो, रोहिणो, 
कनिका, गगा यमुना, सोन गंडक, नी इत्यादि 1 

अपवाद पुष्य, पनर्वसु दम्त, मूर, पूर्वापाड ओर उतगपाढ 
यै नक्षत पुग द । सिन्धु सौर प्रमु पुरग मे ज्यवहत होति द 
परयेनदौ न फटाकर नद्‌ करति दहै 

योगिक शब्दो फा लिगं निर्णय 

योषिक या मामास्िक शब्दः का छिग उन शब्द पे मान्तम 
खंड ष अतुमार दोना दै। जैस माता-पिता, पषा सिन्पु, ग्वा 
सागर, मादि पुल्गि ह लर जयध्रो, वसन्तश्रो देमल्ना सादि 
स्ख दै । स्त्य नौर पुदिगये दोनो दब्द मो पुरिगद्1 


विष्टासे-करष्द ६४ 


मोट--घाकछ फ टेखज्नो मे प्राय" यह यात पायी जादो ६ 
कि भगर यौगिक शब्दो फे घागे सश्यय-सूचक दब्दु होतो 
प्रथम पट फे छिगातुसार उनके चंग फा प्रयोग कते ¦ परन्तु 
हमासो समन्त में यष प्रयोग उषिव नदी है व्यथं फा व्याकम्णके 
नियमो को जटिल धनाकर छोभो फो सशय मे डाठना ट । जैवे 
इच्छानुमार, भाक्तातुमार आदि शब्द्‌ नियम फ सनुमार पुषिग है, 
पर शाब्द फेः प्रयमखड मे स्मीयाची शष्द्‌ रहने से कफोई-फोई न्द 
स्त्रीहिग षिखिनेखणगयह। 

हिन्दी मे ्रयुक्त स्परेज्ी याभगरज्ञी फै सप्रशक्न्वो मसे 
निम्नछिसित शब्द्‌ स्मीधिग मे युक्त होते है - फान्मरन्स, गवर्नमन्ट, 
छाख्टेन, भपील, पेसिल, स्क, इस्िन, बोतल, फटी चिस्ट, 
एक्सप्रेस, पैसिशलर, पार्टी, रिपोर्ट, मिल फामरे स॒ काउन्सिल, 
पसेम्श्रखी, फोस, रेख स्मैरी मौटरी मिर्टिरा, पुलिस इत्यादि । 

नोट -"नोटिसः शब्द्‌ को छोग दोनो टिगो में स्फित | 

समा प्रपतिष्ठा पुस्तक भीर स्थान फे युख्य नामा का 
कग बहुधा शब्द्‌ के रूप के भवुसार होता ह । जैते-“मदासभाः 
( स्तरी० )› महाम ( पुर), मर्य्यादा ( स्वरी° } न्वरः 
(०), धरवाप (प°), "रिष्ठा ( स्त्री), देशः (पुर); 
(सरस्वनी' ( सी), श्युवश' (पुर ), मागग (पुर), व्ह 
{ खो ) इत्यादि । 
= पुंटिग से श्लीिगः धनाने के नियम 


छ्िन्यी मे पि से सीह थतय क न्िण द > 


ईर ध्याकरण-मवह 








घायोज शद्‌ पुरग है । 

(ष जिन शब्दा के अततम & त, आस सोर दृश रदे चे प्राय 
स्मरटिग मे श्रवु ्ोते है । भैते-चिदटरो रोटी, साडी धोती, पोटी, 
राव वान धाल, गत, नौयत, प्यास, संस, इच्यवास्, भिठास, 
फश्च पुरशिदा शत्यादि 1 

अपवह्‌ -धी ददौ मोतो, दाथी, पानी भति, दति, मो) पत) 
सूत मूर्त प्रेत शर्बते बन्दीयस्त दस्त, दस्तखत, निकास, विकास, 
इजटास इत्यादि । 

साग्र श्ट दोनों दिगो में व्यबहत दत्ता ६ । 

(७) तिथियो, नक्ष नीर नद्यो पनाम प्राय स््नोटिग 
शिति ष। 

द्वितीया, त्रृतोया, पञ्मो तीज, दवनी, मरणो, रोदिणी, 

निका, गगा यमुना, सोन गट, नील इत्यादि । 

भपवादे --पुष्य, पुनर्वसु दम्त, मूख, पूर्वापाढ भोर उततरापाढ 
ये नकष पुग द । सिन्पु मोरे वरह पुटग मे व्यवहृत दतै दै 
रये नदौ न फदलाकर नद्‌ कद्खते ह | 

यौगिक द्द ा छिग निणंय 

यौगिक या सामासिक श्दो कालिम ने शद पे सन्तम 
खड प भनुमार्‌ द्रोढा है । जसं माता-पिता, युपा सिन्पु, गद्भा- 
खागर, मादि पुलिग द मोग जयश्रो, वमन्तग्रो देमस्ता आदि 
स््ीषिग ह । स््ोिग भौर पुकिगये दोन इल्दु भी पुष्प 


चकास-चब्डू ४६ 
नोट--माजकल फे रेखन मे प्रायः यह घात पायी सातौ ६ 
फ़ सग यौगिक शब्दो के आगे अभ्यय -सृचक शब्द्‌ टो तो 
पथम खड के छिगानुतसार उनके लिगि फा प्रयोग करते ह, परन्तु 
हमारी समश्च मे यद्‌ प्रयोग उवित नदीं है -व्यर्थ का घ्याकरणकफे 
नियमो को जटिक बनाकर छोगो को सशय में डाटना दै । जैसे- 
इच्छानुसार, आज्ञानुसारं आदि शब्द नियमं क अतुसारे पएलिगिः 
पर शाब्द फ प्रथमघड मे स्तरीवाची शब्द रहने से फोई-फोई श्ट 
र्ब्रीरिग ट्िपिने खण गयदहै। 
दिन्दी मे प्रयुक्त प्रजी था मगरी के अपथ्रशरा्न्दो मसे 
निम्नलिखित शब्द्‌ स्त्रीलिग में ्यक्त होत है --कान्ोन्म, गवर्ममेन्ट, 
खाख्टेन, अपर, पेंमिल, देस्क, इख्िन, योर, कमिटी छिम्ट, 
एवमपरे, पसि, पाटी, रिपोटं, मिल काभेन काटन्सिछ, 
पसेम्भटी, फोस, रेल शौरी, होटरी मिलिटिरा, पुखिम इत्याद । 
नोट -्नोटिमः शब्द को छोग दोनो दिगो मे च्वि ट | 
समा, पत्रयत्रिा पुस्तक भौर स्यान फ शुन्यं नामा छा 
ग बहधा शब्द्‌ के रूप के मतुसार होता दै । जतत-शदाममः 
( स्तीर), 'मदामडलः ( पु०), भ्या ( स्त्री वदि 
(०), श्रवाफ (पु), द्दिष्ठाः (स्त्रीः ); दग (प॒ 
सरस्बनीः ( सी” ), शरुवद ( पृ म्यम (पुर), वद 
 सखरो° ) इत्यादि 1 
^ पुिग से खीिग धनाने के नियम 


हिन्दी > पदि से ख्नीटिम वनान नोच ˆ > 
~ चनेनिक्टिए नं =, 


१ न 





६६ ध्प्राकरण-मयङ् 





भ्तीः प्रत्यय 

छृठश््दोमे मी दगा कर पुग ते स््रटिग वनात दै। 
संते थी हथिनी । उट-डंटनी 1 स्प -सर्पिमो । मो 
मोरनी इत्यादि । 

भमानीः प्रत्यय 

शु दपनामवाची भदे से सय पुग तथा छु देवतावावी 
शब्द य मागे मानी प्रत्यय लगाया जाता है-- 

पनो-खनानी । क्षनी- क्षवाणी । दवर- देवगनी }! जेठ-- 
जेडनी । मेदतर-मेदतरानी । चौधरी - चौवराना । सत्र ~ मवानौ। 
इनद्र--इन्द्राणी मादि । 

"आनः प्रत्यय 

प्राय उपनामवाची पूरिग शब्दो षः आगे भ्मादरन प्रत्यय खगा 
र्‌ स्यरीिग बनाया जावा दै  जेस-- 

मोश्षा- भोश्चादन । पाठक--पाठरराइन । मिनिर-- मिसिरादन । 
खाडा-छटाईन । दूये दुवान । उर -ठडुरादन इत्यादि । 

भसा प्रत्यय 

ससन तया मसी ष भो कुठ पुरि शदो मेँष्माः 
प्रत्यय स्गानं स्ते स्ख्ग वनत हँ - 

पाठक पाठिका 1 पोक्टि-पतेक्टा । शूटू--पृट्र । छन-- 
छामा! विशारद -विद्ाग्दा) सुत-सुना। 
प्रियतम प्रियतमा 1 नायक नायिका । 


सादन खाया । वाखिदि-वाछिदा इत्यादि । 


वाढ--वाल 1 
चार्क--वािका । 





दिकासै शष्दु ६० 





अनियमित 


छ पुग शब्दो फे सिग शब्द्‌ एकदम उठट जाते दै । 
ससे - रजा-रानी! गाय-साँड (चैल) पिता--माता) 
पुरुष--खी। मर्दं -भौरत । पुव--कस्या, पतोहू । वेटा-बहू » 
पतोहू । भाई-बहन, भोजादै, भमी । सघुर- सास । सादय-- 
सरहन, साली ! नर--मादा । सादव-मेम। मि्य-वीरी 
वामाद्‌ -वेटी इत्यादि । 

नोट--(१) माजकल समेजी भाषा की देखा देी हिन्दी मे 
भी तिवादिता स्त्रियो फे नामो फे साथ फभौ-कभी पुरूष फे इष 
माम सगाये जाते है । ऊसे-श्नोमती दमादेवो नेदरू । कमी कभी 
स्वयो फे साथ उपनाम का स्त्रोखिग रूप मी छिलने द । जेते- 
श्रीमती सग्छदेवी चौधरानी । उसी तग्द स्रियो की पापि का 
स्त्रील रूप भी छ्िला जाता ! जैसे-श्रीमती चिद्याधरी, 
ष्विशाण्दाः 1 अयतो दसा मी देखा जाता है कि कंसो पुश्पयाची 
नाम के पठे श््रोमती जोड कर ऽस पुरुष कीस्त्रीके मर्थ 
छित है । जैसे-श्रोमनो दीपनारायण सिह अर्थात्‌ दीपनारायण 
स्िहकफी स्व्री। 

(२) एकि प्राणिवाचक शब्दो मे पुरुप यां स्त्री जातिमे 
बिभिननता छाने फ लिए उनफ़ पूर्वं पुहप या स्वरी तथा मलुष्येतर 
प्राणिनाचक् शब्दो के पदे कमश (नरः जोर भमादा' लगाते है । 
लेसे-पुष्प-सदस्य, स्त्री सदस्य । पुन्प-2ान, स्वरी-छाघ्र। नर- 
पोत, मादा-कपोतत । नर भेडिया इत्यादि । 


{1 स्याकरण-मयड्ध 
न 

(३) छठ सत्री ्त्ययान्व या स्री कष्य अर्थं फीद्टिसं 
पैल स्त्रियो फे छि प्रयुक्त होत है इसरिए उनक जे के 
पुग शब्द्‌ नदीं ह । जैत - गर्भवती, सौत, सुदाणिन, सदिवासी, 
धाय; सदी, वेद्या इत्यादि । 

(४) किसी किसी शव्द के एक से अधिक स्मरीलिग रूप ६ 
्तरिय-~्षत्रियी ( उत्को स्यी ), छ्षनिया, क्षत्रियाणी ( उस जाति 
कीस्त्री)) 

(५) $ रेत स्त्रीरिग शब्द्‌ मी है जिनमे प्रत्यय रगाका 
पुग बनाते दँ । जेते - मेस -मसा । वदिन--वदनोई । ननट -- 
ननदो । जीजी--मीजा इत्यादि । 

भम्बाम 

८९) कटौ मँ कितने गई १८२) पुर्टिप ते घोहिग मनमि के 
कौन-कौन साधास्ण नियम है { (३) पव तकारान्त पदि श्व को 
श्ाभो । (४१ नीचे शिति शब्रा फा डिम निणेय कते -िताव, द्धि, 
टिकट, भाग, उमीद, उस, समक्चौता श्नौर स्वागत । 


वचन (िध्णटः 
घचन मी दिन्दी मेदो ह-- 
जद एक फा बोध हो वद णकवचन भौर अरहँदुया 
अनेक छा बोघ दो वरँ वहुवचन होता है । 
पफवचन मेँ एूफेर्यो सीर या यादि टेगायर हुवन 
धनात ह जिसके नियम भगे मिदेगे । व्यक्तिवाचक, भावयाचक; 


चिसरष्द्‌ 8९ 





समूहुबाचक भौर द्रन्यवोचक सक्ञामो का वहुवचन नहीं होता । 
जहौ कदीं ठेस सन्ना का प्रयोग बहुवचन में होता दै दवे 
जातिवाचक फे खूप मे व्यवहृत दोनी है । 

कदी कीं जन, वर, गण आदि शन्दो को एक वचन मे 
्ोढने से बहुबचन हो जावा द । जेते-प्रजाजन, राह्मण छोग, 
बाल्वगं॑युरकगण सादि । अपने लिए भोर माद्रकेक्पिमी 
वहुवचन का प्रयोग होता दै । जैतै-माप कर्य गये ये । हम आज 
महीं सार्येगे । 

कछ रेते भ शब्द दै जो सदा बहुवचन मे प्रयुक्त होते द । 
ससेदं, प्राण, दन मादि । 

कारकं (०७९) 

कारक सज्ञा या सर्वनाम काहोसूपदैजो मिनन भिन्न तरसे 
वाक्य मे प्रयुक्तं होकग जपने सम्बध फो सी दूसरे णब्दे के साथ 
प्रकारित फरता दै मौर पेमा रने से वह्‌ क्रिया की इत्पत्ति में 
सष्ायक होता दै! इसलिए कारक उसे कहते है जोक्रियाकी 
एत्पत्ति मे सदाय हो । दूरे श्यो मे कारक सन्ञा ( या सर्वनाम } 
चा बह्‌ रप टै जि मते उसका सस्यय यक्य फक किसी दूरं दण्द 
कै साथ प्रकादितत दोता दै ! जैसे-राम ने माम साया। यहौः पर 
श्लाया' क्रिया फी उत्पत्ति मे श्रम ने' मोर “आम, ये दोनो स्ञाभो 
कंरूपमे माये ह्‌ जो कारक कात हे ! 

कारक सूचित करने के दिए सक्ञा या सर्वनाम फे अने जो 
्रत्यय या चिह टगाए जते हे उन्दे विभक्ति्याः कते दै । विमक्ति- 
यु शब्द पदं कद्लाते दं । 


जल 


७० स्यारूरण मयद्‌ 
न ~ =-= 
हिन्दी मे जठ कारक दु-कर्ता, कर्म, फरण) समादान 
अपादान, सम्यध, मधिकरण जौर सम्बोधन । सस्छत पैः यैयाकरण 
सौर कुछ हिन्दी क वैयाकरण भी सम्बध सीर सम्बोधन को कारक 
की श्रेगी मे नहीं गिनते। 

(१) फर्च- सन्नाके उसरूप फो, जो काम रे क्तं कतं 
है । शफे चि ने स लोर शून्य दै । ऊँते-राम न साया, मै सोता 
ह, मोदन से खाया गया 1 इन तीनो वाक्यो मे "राम ने, भने सौर 
म्मोदन से' क्ता कारक है| 


(२) कम॑-सत्ताफउसरूपफो जिमपरररिया फे भ्यापार 
का असर या फठ पडा ट ष्म षदतं । इसमे चिह कफो भोर 
श्न्य ह । जैस राम पो बुटाभो, बह घर गया। न दोर्नौ 
याक्यो मे “म फो भीर ष्र्‌ कम॑ 1 

(३) फरण- सज्ञा फ उस हप फो, जिसके द्वारा म होना 
सृचित हो, करण कतं है इसका विह (ते हं । पीं कदी वारा, 
द्वाराः खादि चिह मी सकः लए आत दै! तैसे-ष्ठुरी से 
फर्म धनायो, ्नौकग फ दवाप' चिद्टी मेजगादी । 

(४) सम्प्दान-- सन्ना कं एस रूप को, जिस टिप करा 
काम करे, सम्प्रदान कदत ह । इसके विह च्छो, वा “ध लप है । 
कर्कीं क निमित्त "क हितार्थ, प्के सथः, कै वास्त भादि 
भी इर चिन्द माने जते ह । जैस-यरीव्‌ को धन दौ 1 छडक 


फे किण पुस्तक खरीद, किं सर्भं इना हु सद र्दे 
इत्यादि । 
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(५) अपादान--मन्ञा फे उस हप शठो, जिसते सरिया के विभाग 
फी अवपि सू-चत होती दै, मपादान कारफ कत दँ । इमफा चिन्द्‌ 
प्ते, है । जैसे - पेड से' पत्ते गिरे बह यक्ष से! गिर पड़ा । 

(६) सम्घत्थ -सक्ञा फ उम खूप फो जिससे क्रिमी का सम्बध 
सूचित होना पाया जाय मम्य॑ध पारक फदते ष । इसे चिन्द्‌ का, 
के,फीदे। सर्वनाममेरारुरीः्नौरना,ने नी मौ प्रयुक्त दोते 
1 रसे पम फो" गाय, भेरीः गाय, 'अपनाः फाम इत्यादि । 

(७) भधिक्रण - संज्ञा पे उम शूप फो जिससे त्रिया फ आधार 
कायोध दो, धिकरण कषत ह । इस चिन्ह मे, पै, पर, ऊषर है । 
सैसे-- मे ^्योकी परः वैसा । ब्द्‌ष्वरमे' है, शश्र मेः ध्यान 
ल्गाभो । 

(८) सम्बोधन -सन्ञाफे उम रूप कफो, जिससे क्िसीको 
देताना या पुकारना सुचित्त होता ई सम्बोधन फदते टै । इसफं 
चिन्द्‌ है-े, हो, अर, रे, री इत्यादि । ऽसे- दे मोदन । काँ 
हो ¢ "सरे नालाय, तुम श्र गया था ? इत्यादि । (सम्बोधन 
कारक फो विभक्ति इस कारक षं पूर्व हौ रदती द ।) 

मनोर-फारक कं विपय मे अयिक जानने फ छण कारक 
प्रकरण देखो । 

अभ्यास 


(१) फार क्सि कते ई ! (२) सम्प्रशन ओर अपादान कारक के 
छिदि कौन मौन चिन्ह प्रयुक्त त्ते ६ १ (३) एक येमा घाक्य यनाभो 
निमे कम से कम & कारको का प्रयोगे! (४) पेड ते पतते रे, शरी 
से फर वनाभो--दनमे पेड मौर छरी कौन कारके १ 


॥ ध्याङूरण-मयटः 


----~--~-~----~-~--~--~-------- 


सक्ता खूप 


वचन सौर कारक कै मस्थन्य को स्पष्ट करने के लिए सन्ता 
ष़रूपो्े हरफेरषयो जाथाक्रताह। स्पा दिग्फेर दोते फे 
वारण सन्नं दो भागो मे टी गवी दै ~ विर्न गीर भविन । 

जिस स्वरान्त सज्ञा फा अन्त्य स्वप कारादि फे का्ण 
बद्रड जाता है बद्‌ बिए फद्गनी द । जेसे- घोडा चरना है, 
व्‌ घोदे फो चगाना ३ 1 छेञिनि जिसे स्वरान्त सन्ता फा सन्त्य स्वर 
कारफादि फ कारण नी बदलना चद्‌ अगिन कंदुननी है । जैमे-- 
राजा मत्ते है, राजाने याना शर कर दो । 

यँ पर्‌ श्रो ण्स० एम० क्धोग एम० ८० क ^ए प्रामर्‌ माफ 
ढि हिन्द सगव" नामक सुप्रसिदध व्याकरण प्न्य ष भाधार पर 
छु प्ति नियम दियं जाते हैजिनमे यद्‌ दिमराया गया कि 
श्रिन फिन दर्यो म इघ तरद्‌ का परिवर्तन हुमा करता ई-- 

(९) प्राय भयिकादा नद्धव्र* पुग आणरारान्त सत्त्म पै 
एक्पचन म॑, कारक के चिन्ह या प्रिमस््यिं कै ल्गाने स, अन्त्य 
स्वरका्षोजातादै, खतम्॑मौँरहैतोण्याएदहोजताहै। 
इनम तिरि सभो पुलि या स्परीटिद्च सता एरुवचनर्भे 
सविदरन ग्हती है| 

जैसे शिग्र सत्ताए --कत्ा- उत्ते ने , घोडे घोडा ने , 
तोया --वनि न , बनिया--वनिर्े वा बनिये ने धुरम पु ते \ 


कदिन्दौ म॑ व्यवहुत सर्छृत क मपन्न श दार चदमव्र कदछते ष 


विकारी शष्द्‌ ष 





सविन सन्ता --माली--माी ने , घर-घर ने , छ्डको-ख्डकी 
ने, रात -रान ने व्यादि । इमी प्रकार सभौ आरारान्त तत्सम 
(शद्ध सस्कछन) पु सक्ञामो के एकवचन में किसी प्रकार का विकार 
नदीं होता है 1 जेसे--राजा, पिता, माता, मात्मा चन्द्रमा चेषा 

नोट--(क) यह यार रखना चाहिये कि सस्त फे ऋ 
कारयन्तं भन्‌ प्रत्ययान्त मौर सकरागन्वं दाब्द्‌ माकारोस्त होकर 
दिन्द्ी मे व्यवढरत होत दै। जेसे-राजन्‌--राजा पितू--पिता, 
चन्द्रमस -- चन्द्रमा, वेवस्‌ --वेधा । 

(ख) म्बन पसूच क अधिक्राञ्च आकारान्त सत्ता एक क्चन मे 
अपि्चत रहती है । जैसे - राका, चचा, काला, वाना, दादा, नाना 
मामा आदि । बाप दादा मे विक्रार होता दै। सत्त--वह्‌ वापद्दि 
कौ कमाई मं चट कर गया । 

(ग) कुठ फारमो की दकारान्त सक्ञामोमेंदहकाषए षो जाता 
दै । जेसं--बन्द्‌ -बन्द्‌ । 

(घ) कमी उभौ सम्योघन कारक कै एक वचन मे चिक्रत तदभव 
पुरि सज्ञामो का रूप सवित सा दोता है । जसे- दि वेदा, 
याबटे। 

(क) कुछ स्थानवाच कु जाकारान्त इब्द्‌, जंसे-गया, एरिया, 
सकि, अमेरिका खादितो जवन ह पर कुठ, जैसे-- पटना, 
दरम्ना, छपरा फन्क्त्ता आदि च्छित 1 हमारी राय मे जो 
स्थानाच्‌ रद्‌ सस्ठेन अरनी फ़ारसो या सगरंनी फ तत्सम्‌ 
रूप मे न्यव ह उन्दे अविङ्न अओौर जो अपरश्च या तद्नवखूपमे 
है मथवा शद्ध दहिन्दो फ शब्द है व विरत समये जय । 





॥ ,1 व्याकरण-मयटू 





~~ ~~ 
(२) ऊपर द्वये हृए पठे नियम के मतुमार जो पुठिग सकः 
एश्वचन मेँ एयाण्ट्वारा विष्व होतो ई, वे समो वहु्रचन मेँ भी 
श्सी प्रकार विरुच होती है भौर नो एकदचनमे विस्व नदी हेरी 
ह, बरदुबचन मे भी घसी तरह एह जाती है । ञसे- 
पकठ्चन प्रिभच्ियुत एकवचन  बटवत्तन 


ठ्डका छ्डकने व्ड्फे 

गढा गदेन गदे 

रुपया स्पयेयासुपएने रुपये या सपष्‌ 
एकवचन विभिन एक्वचन वहुवचन 

र घरनं घर 

योद्धा योद्धाने योद्धा 

भार माई ने भाई 


(१) समी इकारा-त या ईकारान्त स्त्ी्खि सत्तामो फे भततर्मे 
ष्मा मोर रेप स्तीखिग सत्तमो फं अमे जोड कफर कत्ता फारक 
यः चहुवेवन रूप बनाये जते द 1 

यद पर यह रया रखना चाये कि सकारान्त स्त्रीरिग 
सक्तामो मे कमो फमो सौर इषागन्त या द्रकारान्त मे सदा ही आ 
णायादहो जात) है मौर दीर्घ स्वर हस्व मे परिणत षो जता दै । 

म्दादुरण-- लडकी ~ टडपिर्यौ, विवि --तिपिर्यो, भात --वार्ते, 
मेड~. मेड, बस्तु- वस्तु । 

नोट--(क) फचःा भौर घटा के बहुवचन चारे या क्च 
सथा घु या घटाय दोनो दते दै । 


पिका चष्द्‌ ७५ 





(ख) उन स््रील्गि सज्ञामो के, जिनके तमे यारे 
(विशेषकर उनवाच सन्ञा) फत्ता कारक के वहवचन बनाने मे यंव 
चनम एक अनुस्वार जोडना पडता द । ऊ से- चिडिया-वचिडि्यौ, 
दिमिया--हिवियौँ इत्यादि । 


(£) समी सक्षामो के चि वे पुग दोयास्तरीषिण- 
षिभक्तिटत वहुवचन फ प्रत्यय यो दं | कवल सम्बोधन कारक मे 
अनुस्वार ड जाता है । 

नोट-- (क) विरत सक्ञामो मे ओ अन्त्यस्वर मे मिखं जाता 
है] (ख) सगर हस्व मथवा दौर्ध इकारान्त सज्ञा हो तो दीर्य स्वर 
का हस्व होकर ओ फ बदरे मे यो होता द । (ग) दीष ऊकारन्त 
मे ऊद्वस्व दो जाता है । (घ) मोकारान्त शब्दो कै अत मे केवछ 
अदुस्वार आता है जीर अनुम्नार युत मो या आकारान्त शब्दो मे 
कोद रूपान्तर नहीं होता । दुसरी हाखनो मे प्रत्यय (भोज्यो का 
त्यो एकवचन कर्त्ता कारक कैः रूप मे जोड दिया जाता दै } 


उदाहरण 
एकपचन विभक्तियुक्तं बहुवचन सस्बोधनकारक का बहुवचन 
घोडा धोडोने ह घोड़ो । 
त्ता युत्त ने देको 1 


चि रिषियोने हे पियो । 
धोनो धोयियो ने ह धोधियो ! 
पुम्तक पुस्तको ने दे पुस्तन । 


७८ 


घ्याकरण मगधं 


~ ~~~ -[-~]~ब--~{~__~्‌्‌्‌]ब] ब 


मोट--यो तो समी मिस्त पुिग श्दौ के रप इसी प्रकार 
ष्वि जात है परन्तु राजा, मदाराजा, दैवा लोर तारा शब्दो कै 
विष्व रूपए भी भिलनं द 1 ताराः श फ विन रप प्राय मधिक 
पाये जाते ह । सते-तारे टिमटिमा र्द दै! बाप-दादा फे भो विर्व 


शूप बिक्ट्प स दिखे जते द । 
इकारान्त पुरि परति शब्द्‌ 

एकवचन चटवचन 
पत्ता पनि पत्तिने पति पतिर्यो मे 
क्म पति, पति फो पति पतिरथोको 
फरण पत्तिसे पतयो से 
सम्प्रदान पतिक पतियो फो 
खपद्रान पत्तिसे पतिर्योसे 
सम्बन्य॒ पतिका फी,फ पतिर्यो फा, फी, फ 
सपिषटरण पिमे, पर पतियोमे पर 
मम्मोन दे पति दे पत्तियो 


कत्ता 
$ 

कमं 

करण 

सण्पदान 

अपादान 

सम्बन्ध 


ईकारान्त पुरग धोनौ ञब्द 


धोमी धोवोने धोषी, धोषिरयो ने 
घोमीधोनोषो धोनी, घोथियो फो 


धोपोसे धोर्रर्योसे 
धोधीषो धोगियोषो 
घोचौसे धोगरियोसे 


घोगीकाकी क धोविया काःको, के 





उ्वकष् श्टु ४ 


एकववन धहुवचन 
सथिकरण धत्नोमे पर भोपिर्यो मे, पर 
सम्योधन (ष) धोयी (हे) धोबरियो 
छफारान्त पुग गुरं शब्द 
र्ता शुर, गुरु नै शर गन्मोने 
प्म शुर, गुरु छो शुर, ारर्भो फो 
फरण शुरुसे शरभो से 
सम्प्रदान गुरुको रुष्मो फो 
सपादन शुरुसे गु्मोसे 
सम्बन्ध रुरुका,की,फ गुहमो णा, फी, फे 
अधिकरण शुरुर्मे, षर गुरो मे, पर 
सम्बोधन (हे) गुम (हे) गुरुमो 


ऊशारान्त पूर्टिग इङ शब्द्‌ 


कर्ता खारू खकदूने डू, डाङृमोने 
कम डाकू, डवरूकफो डाकू, डक्मो फो 


करणं ष्कूसे डाडमोसे 
सम्प्रदान खदरूफो डङ्मो फो 
अपादान उषस ड्भ सं 

सम्बन्य दष्रूकाःफी,क डा्मोका,को,के 
भधिकरण डङ्कमे, पर डाक्कुमो मे, पर 


न 


^) दा (द) खङ्खः 


ल 
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नोदयो तो सभी अशरफ यर्म शब्दो के रूप इसी प्रकार 
छि जात है परन्तु राजा, महाराजा, देवा मौर तारा श्यो के 
विहत रूप भी रिते ह । "ताग इष्ड फे निदधन रूप प्राय भधिक 
पाय जति है । जैते-तार टिमटिमा रद 1 वाप-दादा फे भो विष्व 
रूप धिक़ल्प सै टिसे जते ह । 
इकागन्त पुर्खिग पति शब्द्‌ 


एकपचन वहुवचन 

फत्ता पति पतिने पति पतिर्यो ने 
फर्म पति, पत्तिफो पति प्तियो फो 
करण पत्तिसे पतिर्यो से 
सम्प्रदान पतिको पतियो फो 
सपद्रान परतिसे पत्तियो से 

सम्बन्ध पतिका की,के पतियो फा, फी, क 
मधिरूरण पतिम, पर पतिर्योमें पर 
सम्योधन दहै पति दे पतियो 


दकाणन्व युग धोबो शब्द्‌ 
फत्ता धोयो,धोमीने धोरी,धोपियोने 
फर्म धोयी घोबोको धोवो, धोगियो फो 
फरण धोयोसे धोगिर्योसे 
सम्प्रदान धोव्रीफो धोगियो षो 
सपादान धोभीसं धोषियोमै 


स्म्बन्य धोनीका,फी,दं धोपिधा काको, षः 





भपिफरण 
सम्योधन 


कर्षा 

क्म 
फरण 
सभ्थदान 
भपाद्रान 
सम्बन्य 
सधिशरण 
सम्योधन 


् 
फत्ता 

॥ 
कमं 
फरण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्य 
सधिकरण 
सम्बोधन 


04.९1 ९ ॥ 11 


एफवचन धटुचचन 
धन्बोर्मे पर धोयियोमे पर 
(है) षोरी (द) घोतरियो 
घफारन्त पि शुरु शब्द 
रू युरुने गरू, श्यो ने 
शर, शुदं फो शुरू गुरुभो फो 
शुषे गुरभोसे 
रुरु फो गुकष्माको 
गुुसे गास्मोसे 
गुरुका,कीमक शुरुभोका,फी, कै 
शुकम, पर शुर्मो मे, प्र 


(घ) रुग (दे) गर्भो 


ऊकारन्त पुग ड शब्द 


खर्‌ डषूने डाकू, डङ्मोने 
डाकू, डष्टूकफो दू, डाङ्मो फो 
दरस डाङ्मोसे 
डषरूफो डाङ्भमोफो 
खधूसे डाङ््मोसे 
डकरूका,कीफकेः खकुमोफा,कौ, के 
डाषूमे पर डाक्रुमो भे, पर 


(दै) डू (है) डङ्भो 
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र्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्रदान 
स्पादान 
सम्बन्य 
छ्धिरुरण 
सम्बोधन 


कत्ता 

म 
कष्ण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्वोधन 


॥ > 
म 


घ्पराकरण-मयद् 
~~ 

एकागन्त युखिगि चौवि शव्द 

एकवचन बहुवच्तन 

चोव, चोनेन शौन, चोौवर्मो ने 

ववीवेःचौनेफो मे, चौतिर्जो फो 


चीवेसे ष्वोतरेमोसे 
चौतेखो चौवेर्भोको 
चोधसं ष्वौवेमो से 
चौवेका,फी,कै चौवमोषका फी,फे 
चोवेमे,षर चोमे मे, पर 


(दे) चोवे (दे) चौवेमो (वीरो) 
सोकान्त पुरि कोद शब्द्‌ 

फोदो,कोदोने कफोदो, फोदो मै 

फोदो कोदोको' कोके, फोदो फो 


फोदोते फोदो से 

फोदो को फोदौको 
कोदोस फोदोसे 
फोदोफाःकीःफे कोरदोकाफी,के 
फोदोमे पर कोदौ मे, पर 


(दे)कोदो (दे) फोदो 
सकारान्त पुग जौ शब्द्‌ 


लौ ज्ञोने जो, जोमोने 
जोःजोको जो, जौमोको' 


विकासी -कष्द्‌ ८१ 


एकवचन वहुवचन 

करण जौसे नौमोसे 

सम्प्रदान जौषफो जौओकफो 

अपादान जौसे जोर्भो से 

सम्बन्ध जोका,की,के जौमो का, णी, कै 

अधिकरण जोम, पर भौसो मे, पर्‌ 

सम्बोधन (दे) जौ (षै) नौमो 
ग-स्रीरिङ्ग शब्द्‌ 


अकारान्त स्त्रीखिग वदिन शब्द्‌ 
र्ता वदिन वदिन ने यदिन, षददि्नो ने 
छर्म घिन, वदिन फो वदने, बहिनो को 


करण बहिन से धिनो से 
सम्प्रदान बदिनकफो घिन को 
अपादान वर्दिनिसे वदिनोसे 

सम्बन्ध वदिनफा,फी,के विर्नोका,णी,कै 
अपिकरण विने पर यदिनो मे, पर 


सम्बोधन (दे) बदिन (दै) षदिनो 
विष्टत आक्रान्त चिडिया स्त्री शब्द्‌ 

क्ता चिडिया, चिदियिने चिडियौ, चिदधर्योमे 

क्म चिडिया, चिद्ये फो विद्या, चिधर्यो को 

फरण चिच्यिसे चिदियोसे 

सम्प्रदान चिणो चिद्यो को 
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एकवचन पहुचचन 
सपादान चिडियस चिद्यो ते 


सम्बन्थ चिष्यिफाःफो,कं चिदिर्योको फऽय 

अधिकरण चिदयिमे, पर चिदियो र्मे, पर 

सम्बोधन {दे) चिचियि { दे) चिद्धियो 
भविष्न भाकारान्त स्त्रीखिग छता शब्दे 


॥ 


कर्त ख्वाछ्नाने स्वार्थे, छनाभो ने 
कर्म॑ छना, छ्वानो छता, स्लामो को 
रण्‌ ठ्तासे एतार्मो से 
सम्प्रदान छख्ताकफो छतार्मो फो 
अपादान छ्तासे ख्तामो से 
सम्बन्ध शछताण)की,क ल्नार्ओ फा, की, फे 
अधिकरण तामे, पर छ्तार्मोभे पर 
सम्धेभन (दै) ल्वा ( है) छ्तामो 
इयन्त स्व्रीहिग निधि शब्द्‌ 


फत्ता विधि, विधिने बिधिर्यो, बिधियोने 
कम विधिः दिधिषो विधिर्यो विधियीको 


करण प्रिधिसे विधियोसे 
सम्प्रदान विधिको विधियोको 
मषादान व्रिधिसे तिधिर्यो सं 


सप्वन्ध विभिका,कौपक विधिर्यो का, फी,कं 
अधिकरण विधिम, प्र विचियो्मे, पर्‌ 


सम्बोधन 


कत्ता 

क्म 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्नेन्य 
मधिकरण 
सम्बोधन 


कर्त 

कर्म॑ 
करण 
सम्प्रदान 
सपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्बोधन 


त 
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एकवचन हुवचन 

(दि) चिधि (है) विधियो 
हकारान्त स्त्रा्टिग देवौ शब्द्‌ 

दैवी, देवी ने देविर्यौ देवियो ने 
देवी देवी को देविर्यो, देवियो फो 


देवीसे देबिया से 
दवीको देषियो फो 
देषौसे देविय से 


देवो का,की,कै देवियोकफा, की, > 
देवीमे, पर दैवियो मे, पर 
(द) देवौ ( दे) दबियो 
उकारान्त स्त्रीिग धेच शब्द्‌ 

धेनु, चेतु ने धेनु, चेनुम ने 
चेतु धेनुको धेनु, घेतुमो को 


धेनु से धेनुमो से 
धेनुको धेवुभो को 
धेतुसे चेनुभो से 


धेवुका,की,के घेुञओंका,कीक 
घेलु मे, पर घेवुमो मे, पर 
(दै)धेवु (द) पेतुमो 
उकारान्त स्मीरिग वहू शब्द्‌ 

चू, वहू ने वह, चहो ने 


च न्याररण-मयद्रू 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ----~-~----------- 


एकघन वहरवचन्‌ , 
कमै बू, व्हूफो यद, वहुर्मो षो 
फरण धू सं वहुआ स 
सम्प्रदान वहूको वहूमो को 
अपादान बहूसे हुमो से 
सम्बन्ध वहूका,फीके बहुमओका,फो फे 
अधिकएण बहूमें पर वहुमोपे, पर 
सम्बोधन (दै) वहू { ह) बहनो 
सौकारान्त स्तरीचिग गौ शब्द्‌ 
चन्त गोऽगोने ग, मोमो मे 
कर्म गोगोफो गोर, गौर्यो फो 
रण गौसे भोर्भोसे 
सम्दान गोको गोर्मोको 
अपादान गोसे गौ्मोसे 
सम्बन्ध गौषाकी,क मौमोका,फौके 
खधिक्रण गौरे, पर गोर्मोमें, पर 
सम्बोधन (दे) गौ (दे) गौमो 
क्युस्ारयुत मोकरागन्त स्वरी सर्मा द्द्‌ 
कर्ता सरसो, सरसोने 
कर्म सरसो, सरसो छो 
करण सरसा से 
सम्प्रदान सरसोष्ो 
खपादान सरसे 


सम्बन्ध सरसो का,ष्ी,के 
सपिकणएण॒ शरर्सोर्मे, पर 
सम्बोधन (हे) सरसो 


वहुवचन एफ वचने की 
समान 
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एर क्ञातन्य बतं - 

तत्सम संस्कत सक्ञायो का मुर सम्बोधन कारक ( एकवचन ) 
मी दिन्दी कविता मौर सीषठवयुन हिन्दौ गध मे माता दै । जेते- 

भ्यस्नान्त सक्ता राभन्‌ , ओीमन्‌ , भगवन्‌ › म्ात्मन्‌ आदि 

शफारानन सक्ताए--हरे, सीतापते, सखे, सुने त्यादि 

ईकारान्त सन्ञाण--दवि, अननि, पुत्रि इत्यादि 

उकारान्त सकज्ञए- शुरो, प्रभो, वधो आदि 

सभ्यास 

(१) भाकारान्त सक्षा-शष्दों के सूय किन-किन क्रतो मे परिवर्तित 
हो जाते१ (२) इन षष्ठो क सूप निलो--गौ, राता, टका क्नौर 
घु! (३) छद कणे-- 

(क) मोदन पटना मे पठता दै। 

(ल) मेस फट्‌ इस्तर छपरा ष म टूट गरा । 

(ग) दो भानां एक लाल । 

(ध) तास दिमदिभा रहा । 

(ट) मारव फे सव याद की दृता एक सोहै । 

(च) कु वारे नाग गय} 


इ- सर्वनाम (एप्णान्पणड) 
मनाम उस विकारी इष्दु को कते ह जो सन्ना फै बद 
उपयोग मे माता दै । सन्ना फे बदरे उपयाम मे नेवारे शब्द प्राय 
येर्दै-मेःत्त आप, यद, वह्‌,सो, जो, रो दुख कौन मीर 





धः 0... 

~ 
क्या । भत ये यादौ श्दु सर्वनाम द । इनम सेषु फो टोडर 
सवके वहुवचन रूपभी होते! 


सर्यनाम कै प्रयोग से वाक्य मजा हुमा सौर सुन्दरो जाना । 
न्यथा घडा ही भद माद्म पहता दे । नेसे--राममूत्ति फयुग 
भीम रमम हाथी षो राममूतति फे कटेन पर चदा स्त द 
शममृत्तिं न ्रहमचय्यं स कतनो वड यक्ति पायो दै । न तीन 7 वार्य 
म क वार राममूति का प्रयोग होने से वडा वी बुरा माठम प्च 
है । घमर सर्वनाम क प्रयोग दवारा चन्दे इख तर षि गो बाक्य 
से मदापन जाना रदेगा--राममूर्ति कलयुग के भीमर्है। वि ५ 
को प्मपने कटेजे पर चदा छेत है । न्दनः ध्क्षचय्यं से शतन 
बडी भक्तिपायोह। 

छख सर्वनाम धयोग को सुविधा फे दिए ६ भागो मे परिम फ 
विषे मये ह (१) घुरुपाचफ (२) निअबाचक (३) तरि्यनाचक 
(४) सम्मेघवाचक (५) प्रमयाचक बौर (६) मनिश्वयवाचक 1 

(९ पुधपवाचफ - जो सवनाम कनवलि सुननेरे भौर 
जिसके चिषय में का जाय दसश्ना योध कर्ता द चते पुरववाचक 
फतह । सेमे, वू जाप, षद्‌! 

. पुरपयाचक सर्वनाम के तीन भद्‌ है उततम धुप, मध्यम पु 

भार खन्य पुय 1 कषनेवाले छो चत्तम पुरुप, सुने वाटे फो मध्यम 


शुष भयर सक परिपय में कहा जाय वद अन्य पुरुप फलवा है 1 
श्न लीनं र्पो में उतम पुष लर मण्यम युप दी प्रधान 
ई, क्योकि धनफा णयं निश्ित द । यन्य पुय का र्थं भनिश्वित 
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रहता दै । उत्तम पुरुष का उद्रदरण दै-मे, जौर मध्यम पुर्प कात्‌ 
आरलाप। मेभोरतूकफो छोडकर बारी समी चस्तुमोके नाम 
(सक्ता) मौर उने वदे मे प्रयोग मे जयि हुए शब्द्‌ मर्थात्‌ शेष 
समो सर्वनाम मन्यपुरप के अन्नर्गत द, स्योकि मे फनेनाछा सौर 
तू सुननेवा तो निश्चित मथ व्रगट करता दै पर फटनेवाले फिसी 
मी भनिश्िन वस्तु का वर्णन कर सकते ह घौर सुननेवाछे सुन 
सकते ह परन्तु इस अनिश्चिन वस्तु समूह फो सक्षिप मेँ व्यक्त 
करने फे दिए वद्‌ भौर यद सर्वनाम अन्य पुरुप फे पदाहरण के 
छप्‌ प्रयोग मँ छाये जाते ई । 


स यद मभौ स्वनामो फो स्पष्ट करने फे हिए एक तालिका 
नीचे दी जावो है-- 

(१) पुरुपवाचक-- 

(क) उत्तम पुरुप (कवचन, हम (श्रहुवचन) 

(सख) मध्यम पुरुप-त्‌ ( =» )-दतुम( #» ) 

(ग) धस्य पुर्प--वह्‌ ( 9४ वे ( 9) ) 

नोट--भाप मादृर-सूचकफ सर्वनाम कं रूप में मध्यम पुरुप फे 
अन्तर्गत मा जाता है सौर फभी-फमोी मद्दर फे भर्थं मे ही इसका 
प्रयोग जन्य पुरूप फे रेका मा होता रै । 

(२) निजवाचष- माप 

(३) निश्यवाचक यद्‌, वह, सो 

(४) सम्बन्धवाचच-जो 

(५) प्र्नवाचक --कौन, क्या 

(६) मनिश्चयवाचक- फो, कठ 


८६ श्याकृरण~मयदू 

2 
कया । म ये धार शद सर्वनाम ट । इमे से छट फो ठोऽ 
सफ धहुवचन रूप भां दते ध! 

स्वनाम पे परयोम से वाक मेज हुमा नोर सुन्दर ह नाध 
न्यथा वडा हौ मह माम पडता दे । जैसे--राममूर्तिं फर 5 
भम | राममूर्चि हाथी फो राममूत्ति फे फटेजे पर चदा 1 
राममूि न प्रचर्य से वनो धड़ शक्ति पायो दि । इन तोन व्यौ 
मं दै वार राममूत्ति क़ प्रयोग होन से वडा ष बुरा माम पड 
ह । मगर सर्वनाम फे भ्यो दवारा जनै दस तरद्‌ किख तो वक्थ 
से मदापन जाता रदेगा--राममू्ति श््युग के मीम च" क्षयी 
फो "सपने कटेन पर चदा सेन ह । “न्न" ब्रहमवय्यं ते शी 
थी शक्ति पायो ह । 

छ सर्वनाम रयोग कौ दयुगिधा फे दिए ६ मागो मे विम क 
दिये गये है (९) पुशपाचफ (२) निन्नवाचकं (२) 

(४) सम्बधचाचक (५) प्रभपाचक सोर (६) अनिञ्चयवाचकफ। 

(१) पुपयाचक - ज सवनाम कद्नेवाटे सुननेबाटं सौर 
लिमके विषय मे फा जाय सकरा बोध कराना ह इमे पुरपाचफ 
त द । लेते--मे, तू साप, वह ! 

पुपवाचक सवैनाम के तोन सेद्‌ ह~ उच्तम पुम, मध्यम पु 
पोर अन्य भुरष । कदनवाठे को दत्तम पुर, सुनने वाठ फो मध्यम 
प जोर जिसके षय भं कष्टा जाय वद्‌ मन्य युर प्रावा दं । 
ध्न चनो पुर्यो मे उत्तम पुय सौर मध्यम पुरुष ही प्रपान 
दै, क्योकि इनफा अथं निश्चित १ ] अन्य पुर्व का सरथं अनिधित 
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रहता है । उत्तम पुरुप का उदाहरण दै -मे, जौर मध्यम पुरप कात्‌ 
भीर आप। मैँजौरतु फो खोडक़र वाको समी वस्युमोफे नाम 
(सन्नप) मोर उनके बदृे मे प्रयोग मे माये हुए शब्द्‌ अर्थात्‌ शेष 
समो सर्वनाम मन्युर के छन्तर्गत हे, क्योकि मे कषटनेवाछठा सौर 
तु सुननेवाा तो निश्चित मर्थं प्रगट करता दे पर कहनेवाले किसी 
भी अनिश्ित वस्तु का वर्णन कर सकते हैँ जलौर ुननेवाटे सुन 
सकते द परन्तु इस भनिश्चित वस्तु समूह फो सक्षेप मे व्यक्त 
करने के रए बद भौर यद सर्वनाम अन्य पुरुप के उदाहरण फ 
दिए प्रयोगं मेँ छये जाते ह । 

अव्र यँ सभी समैनामो को स्पष्ट करने फे ट्प एक तादिका 
नीचे दी जातो है- 

(१) पुरुपवाचक-- 

(क) उत्तम पुरुप-मै (एकवचन)- हम (्रहुवचन) 

(ख) मध्यम पुरुप-तू ( = )-दम( * ) 

(ग) भस्य पुरुप-- वह्‌ ( भ्र )-वे ( | ) 

नोट--भाप याद्र-सूचक सर्वनाम के रूप मे मध्यम पुरुप फे 

अन्तर्गत खा जाता है मौर फमी फभी माद्र कफे भर्थ मे ही इसका 

प्रयोग मल्य पुरुप के ठेसा मो होतार! 

८2} निजवाचक--आप 

(३) निश्वयवाचक--यद्‌, वह, सो 

(४) सम्बन्धवाचक--जो 

(५) प्रभ्नवाचक--कौन, क्या 

(६) भनिखयवाचक--फोई) छु 
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मोट--एत्तम पुरुष लौर मध्यम पुरूष को छोडकर श्रैप समी 
सवनाम भन्य पुरुप फे अन्तर्गत आ जाते ह । इसीलिए फितो-्रिसौ 
च्याफरण मे इन्दे अप्रधान पुस्पवावक फ मेद्‌ मान षि द । 

उत्तम पुर्प -मै- हम 

जब्र योलनेवाछा या छ्खिनेवाटा सपने ही सम्बन्ध में विधान 
करता है अथवा चह्‌ धपने से षडे छेगो फे साथ घोट्ता या दैतता सै 
्र्थना करता ६ तो सै सर्धनाम का प्रयोग फिया जावा दै! जैसे- 
मतो वहुत परीधानो रा हू मै ददता दच्च या जब कु भौर 
धन मे। 

ह्म मै का बहुवचन है । पर सक्ञा के वहुक्वन से इस षहु- 
वचन फा मथ भिन्न दै । किसी सज्ञा फे वहुवचन से ठसका एक 
से मधिकं दोना सूचित होता है पन््तु "दम" ब्द सै एक से मधिक ` 
मैं (रोटने वां ) का अर्थ सूचित नही होता । धोटनेवाखा जव 
सपने साधियोकी मोर से प्रतिनिधि होकर मपने तथा उनके 
विचार एक साय प्रगट करता है तय हम का प्रयोग करता है । 
सम्पादकं या रेखक वडे-गडे भधिकारी राजा महायजा सथा 
बोढनेबलि दूसरे छोग देश या मानव जाति का वोध कराने कर लिए 
भी हम का प्रयोय करते दँ । जैसे--दम पदे शस सम्बन्ध मे विस्तृत 
चिवेचन फर सुक द 1 हमारी अवस्या गिरे दै दै! हवा फे बिना 
म जी नदीं सकते । 

फमी-षमो जभिमान या क्रो फे अविश मं भो ष्दमः फा 
प्रयोग द्वा दै 1 जेसे--दम इस अपमान फो सद्‌ महौ सकते । 
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श्मः सं वहुत्व का भर्थ सूचित कराने फे चिप इमपै माय श 
ष्लोग श्चन्द जोडना पडता दै । जेसे-हम लोग ए तष छ्द्य 
परह जावेगे । 

मध्यम पुस्प-तू तुम छोग, माप। 

त्‌ शव्द से तिरस्कार फामाव या हलकापन श्रगु 
चयि न्तुः फे वदे एकयचनमेभी पुमः कादौ यदिषे न 
देखा जाना है । हौ कुठ साम सास मेोक्रेपर जेन दे छ 
भपने से छोटे मथवा दिष्य फ किए, अनन्य म्रद द 
तिरस्कार या क्रोधमे किसी फ णिए तूश्द्य 
स्वामाविक जान पडता है-दवर, तूहे पनि श्व 
यरावर सेरने मे टी मस्त रता है 1 मित्र त्र चोन क द ॥ 
है१तूनेमेगी नाक कटवा दी । 

नोट-तूकाप्रामीणप्रयोगर्ते है] 


छम यदपि तु. का बहुवचन दे पर लगिद्वग य+ 
भरयुकत होता दे । षहुत्व फं िष इसके साय श्ट]. छ भ द्या 
जाता । भष्द्र कलप तुमफे षदे ग 
1. 
चाहिये । जेसे- भाई, तुम बडे निष्ठुर कषे! = च स 
टि तैयार होकर रहना चादिये । या ट >>> ् + 
सन्य पुरुप -- वद ये, याप । ध 
किंसौ एक सक्ञा के विषयमे वो 
सिक सज्ञामो कं व्रिपय मे वोन क 
दिन्दी मे अक्सर ~र फे 


(4 


देए 1. 
सिव ग्रोय देल 
स्वन नरमा चाश्य ५ 
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आना ई इटि माद्र फा माच सचिन करने प॒ टिए एकवचन 
मेये का मौ प्रयोग करत 1 जैन ~- मोटन वडा सुम टका द 
बद फमो समय फा दुरुपयोग नदी करवा । चे कँ जा रह ये 1 
मत्यनारायण वाव योग्य निष्क ह उनषे शनिदाम पदराने का दत्र 
चदा मच्छाहे। 
नोट-मय प्राय दला जाताटषिव छ यले मे वमी 
लिमा जानं खगा २। जैस -रद छिषते द । पर वद काद्य षु 
वचनरूपवे दी वद्‌ महीं। 
निस प्रकार तुम फे षदढे मादर प्रित करने फे दि० "माप 
का प्रयोग होवा ह वसो प्रकार वे कफ पटे माद्र परर्शनार्थ "भाप" 
भ्रयोग छया आता ६। जेते लाटा शाजपतराय फी रत्यु 
१७ नम्बर १६२८ फो हृद । साप, सारत के पक यदे नेता ये । 
निजवाचक-- माप 
निभवाचकं भाप अग पुरपयाचक साप में प्रयोग के विचार 
से सहुत जन्नर द । पुरुपवाचक साप को प्रयोग णकार्थक दने पर 
मो सद्‌। वहुवचन मे होता दं पर निजवाचफ माप एक हौ सूप से 
का दोनौ वचनो में भाता ह । पुरुपवाचकं आप ए प्रयो फेर 
मध्यम पुस्प सौर अन्य पुपर के छिए्‌ दत! द ! पर निनवाचक भाप 
तीनो पुरो मे प्रयुक्त होता ६ । माप के दोनों प्रयोगो क हषन्तर 
देखने से इनमे मेद स्प हो जर्येग } 
निजवाचक माप का प्रयोग मो सक्ता या सवनाय # धव 
चारण फे टिप दोवा ई ¦ इसके खाय कमी-कमी शध" मो जोड न्य 
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जाता द चतथा कमो कमी इसका दी रूप 'मपना' मी इसकं साय 
छा दिया जाता दै । जेते- मै "माप जारहारह। भै तो अप 
ही आरा था। पठे मपने भाप को" तो पहचानो। 

मोट--आप (निजवाचक) का प्रयोग स्वय, स्वत, खुद फे 
स्थ मे माता हे। कभोकमी इन शब्दो कसायमीम्ापका 
प्रयोग द्टेता दै । 

निद्वयवाचक यष्‌, ये वह वे, सो । 

जो सर्वनाम निकट मथवा दूरके फिली निदिचत वस्तु का 
बोध फरावे त्से निकश्वयवाचरु सर्वनाम कते हू । इक दो भेद 
है-- एक निकटवर्ती, दूमरा दूरव्तीं । जो निकट फ निरिचतं वम्तु 
फा चोध करावे बद निकटवततीं मौर जो दूर छौ निरिचित वस्तु का 
योध फरावे उत दूरवतीं कहत दै । निकवत्तीं के टिष यह, ये जीर 
द्रवतीं फे टि वद्‌, वे का प्रयोग किया जाता द | निकट फो जसी 
वस्तु फे विषय मे बोलने फे लिए, पले कदी हुई सज्ञा या वाक्याश्च 
के चदे म तथा परे कहे हष या वाद्‌ मे मनिवङे वाक्य की 
जगद मे एकपचन में यदं भौर वहुवचन मेँ येका प्रयोग होता ह । 
लैसे-"यह' केसा सुन्दर ण दै । सप्तरथियो से अकेटे ख्डना, 
ध्यदः अभिमन्यु जैसे वीरषादी कामथा, मोहन ने वाटिका में 
प्रवेद फर गुव फे कदू छन तोदे उनकी मालए बनायी अर 
छन्द मपने गरे मे पदन छिया--यद मैने अपनी मतो से देखा । 
यसे यहु सुनकर षडी प्रसन्नता हुई कि यापे वी० ए० पाम कर 
स्या। 


र 
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यका प्रयोग यह के वहटचन म॑, बहुत्व मौर अद्र फे कर्थ 
म हेता ह! साज कोद यद का भौ यदुवचन मे प्रयोग करदेते 
ह| सै--संसार फ ये' ममो फठ फू । यद" छिपे ्। 

बरद वे पूं वर्णित भिन्दी दो स्तुमो मे ने पहष्यो के रिण 
बह या भौर दूमरी के लिण यद्‌ वाये भाना । 

सो--यद सर्यनाम सम्यधवाचक सर्वनाम जो फा नित्य 
सम्बधी है सतण्म जो फे साय मका प्रयोग होता ६1 सैते-जो 
ज्ञाफो रुण जानदी, सो तदि मदुर दते। 

अनिदचयवाचक --कोद 8 । 

जो सर्वनाम अनिषिचतं वसतु पे दल मे मवि उति भनिर्वय 
वाच कहत ह । इस वनाम से फिसी दिदोप वन्तु का वोव नश्ी' 
हेता | सैसे कोद जायया नक्तं मै ठो जरूर अङ्गा । शा 
होती? 0 क्छ पट्टं । 

मोट फो फा बहुवचन रूप नदीं होता द । प्रयोग कं कतुमार 
सये मिन्नमिन्न अर्थं हते है ! जवर "कोड द्द्‌ वाद्यं मे दद 
आता हैया सान्र कफ टि यवहार मे माता दै तव इसको त्रिया 


अषटुनयन मे भाती रै। जेते--फो कोर कतं ह\ क्या पो 
अनवे ! 


सम्बधवाचक--जो 
जिम सर्वनाम ते छिसी सक्ता फा सम्बन्ध प्रगट हो उसे 


सम्बघवाचक सर्वनाम कते है । हिन्दी मे एक हौ सम्यधवाचक्र 
सर्वनाम दै-जो । जो, प्राय अपने नित्य स॑स्वस्धी निस्वयगाचक 


५ 
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सर्वनाम *सो? के माथ साता ह । माजक प्राय, "वह्‌" फा भजो फे 
नित्यस्म्यधी फे स्थान पर ज्यवद्‌र दो चला रहै। सो फा प्रयोग 
उठता जा रदा है! ओकापएकरूपजौन भो टै जिसका नित्य 
सम्बन्धी तोन ६। जेते--जो पहठे घटे सो भागे चडे ! जो ोवेगा 
बह (सो) काटगा। 

प्रह्नवाचक--फौन, क्या । 

जिस सर्वनाम सं पर्न फा वोध दो ठते प्ररनवाचक सर्वनाम 
यतेहै।येदोद- फौन, क्या । “कौन ' प्राणियो फे चिर जौर 
स्मासकर मय्यो के लिए आता 2 भौर क्या छोट छोट प्राणिर्यो 
सौर जड वस्तुमो फ टि परयक् होता है । जैसे- मेरी वाटिका कै 
पू किसने चुराये ¢ तुम यदह क्या ररदेष्ो 

--सवैनामो का शूपान्तर 
(0िल्लल्छअ०प ०८ शिगाकपा)8) 

सक्षम के समान सर्वना्मो मेँ मी छग, वचन घौर कारक 
होत है परन्तु ड्ग के कारण दनका रूप नदीं बदलता । केव 
चचन ओर कारक फे कारण इनके रूय मे परिवर्तन होता है । 

वचन के कारण रूपान्वर--फेवल पुरुपवाचक ( म, तू ) ख्ौर 
निदचयवाचकः (यद्‌ वह) के विभक्तिरदित कर्त कारक मे बचन फे 
कारण विफार उत्पन्न होता है । शेष सर्वनामो का रूपान्तर नक्ष 
शेवा । जेसे-मै- दम । तू-तुम। यह-ये। बह-वे। नो- 
जो । कौन-कौन सादि । 


कारक कं कारेण रूपनन्तर- 


#; ध्याकरणनमयट 





(१) कारक के कारण अथवा व्रिमक्ति फ योग से भधिकाच 
सर्वनामो येः दार्नो वचनो में रूपान्तर हो जावा है 1 "कोई घौर 
निजवाचफ आपः का बहुवचन होता दी न्दी । क्या सौर शुका 
शूपान्तर ही नह होता, ये केव विभक्ति रदित फत्ता मौर फर्म मे 
रयु होते दै । 

(२) "जाप, "कोई, क्या सौर छ फो छोडकर शेप सव॑- 
मामो फे कम जोर सम्प्रदान काग मे "को" पिमक्ति फे अतिरिक्त 
एकवचन य ए अर बहुवच मेँ द मी कता दै । जैसे-जिसको-- 
जिते, जिनक्रौ- भिन्द त्यादि 1 

(३) सर्वनाम मे सम्बोधन फारफ दोना दी नदीं 1 

(४) पुरपवाचक सर्वनामो (सै, तू.) मे करता कारक फो छोड्‌ 4 
फर हप कारको ष एकवचन मे मै फा युदय मौर,तू का उस 
जावा ह। सम्बव कारक मे म काभ) द्म! कामाः तूक्ते 
भोर तुम का बुम्दा होकर सम्ब कारक का, फो, के चिहन 
छग करर, री, र खाते ह । बिभचछुन कच्चा के दोनो वचनो मे 

भौर मम्यघ कारक फो जोड न्थ फारको के बहुवचन मेँ इनके 
रूपो भें कोद विकार नदीं होता केव कारक कौ विमता खा 
दीजातीरदै) 

(८) पुस्पवाचक “आपः चाद्रसृचक ह सीर श्मका रूप निभ 
चाचक मापकेरूप से भित्र दै 1 इसके ण्कवचन म॑ विभक्ति छ्गने 
खे मी कोई विर उत्पन नदं होवा, पर वहु्चन मे, वहत्य का 
सो करने स्फ दसके सा “लोग, या "खद" वद्‌ जोड कर इमका 


1 
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खूप घर खैते मक्ारन्व शब्द्‌ फे समान वना स्ते ह । सम्बध कारक 
क दोनो वचनोमेग,री,रे नदीं करका, की, के विभि 
ही जोड जातौ ष 1 इसक एकयचन फी सो क्रिया माद्र सूचित 
करने के टिण वहुवचन मे आती द । 


(६) निजवाचक भाप फा रूप केवट एकं वचन मेँ होत ह। 
इसका विषन रूप अपना) सम्बध फारण्ठ मे आता दै जौर जो 
ष्माप' मेँ सम्बंध कारक फी न्ना" विमक्तिके योगसे वनाद । ईसफे 
साथ कर्ता कारक फी ने, विभक्ति नदीं मती, हा दूसरी विमक्तियो 
फे जोडने से इसका रूप विकूत साकारा त सक्ञा फं एकवचन फ 
देखा होता टै। फेवेठ सम्प्रदान कारक मे के षिए' फे वदे 
'छिए आत्ता दै । र्ता मौर सम्बध कारफ को छोड शेप फा््को मे 
जाप, विवंल्प से विमक्स्यि दे युक्त होकर प्रयुक्त ोता है । 


(८) निर्चेयवाचक सर्वनामो फे दोनो क्चनो की कारक रना 
मेँ विकार होता 1 एकवचनं में "यह" फा ईस, "वहः का (उस 
मौर “सो फा "तिस, तथा वहुवचन मे मदा इन, इन भौर तिन 
आति है । इने “ने? युत र्चा कायक के वचन मे न फे पदरलेयाले 
नमेर्षोः भी चिक्ल्प से जोडा जाना दै । करम मौर सम्प्रदान 
कार्मा के बहुवचनमेर्पँके पहले नके साथ ह का सयोग हे 

जाता है । जेसे- इन्दोने, न्दे, इन्द {त्यादि । 


(<) सम्बधवाचकं “जो, खर प्ररनवाचक कीन" फा रूपान्तर 
निश््वयवाचकु सर्वनाम के समान होता ३ । जो" फे शूप पकवचन 


द व्याकरण-मयद्र 
(~ 
मँ जिस, लोर बहुवचन में ४जिन' वथा ग्छ्मैना के प्रमदा कि 
सौरि) 

(&) भनिश्चयवाचक सवनाम कोई! का बहुवचने होवा 
नदीं । शसक फारफ-र्वना फेय णशवचन मे होती ६! कस 
विक्षत रूप "कसो" है 1 कर्मं मौर सम्प्रदान में इसका फेषट एक | 
रूप साता है-एकान्तर रूप नही होता ! 





प्रशब्दे फारूप 
एकक्षचन वहुवचन 

फत्ता मेमन ह्म, हमने 
कर्म यसको, सुच हमको, हम 
करण युखस हमसे 
सम्पदान युद, युते हमको, मँ 
सपादन सुङ्षमे हमसे 
सम्ब मेरा,री,र हमार रीरे 
अधिकरण सुद्मे, षर हममे, पर 

तु श्चब्दकारूप 
कचा त वने सम, मने 
कम क्श, सुरे सुमे, धुरम 
छण तुते समसे 
सम्यदान तुमको, लुत तमको, तुं 
अपादान तुद्चसे ~ क्ुमसे 
स्म्ब॑य तेय,री,रे दुम्दार, गै रे 
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एकवचन वहुवचन 
अधिकरण तुद्यमे, पर वुममे,परं 
पुरूपयाचर आप 
र्ता साप, आपने आप रोग, आप लोगोने 
कर्म मापफो आापरोगोषफो 
करण आपसे आपलोगोसे 
सम्प्रदान भापको समापलोगोको 
अपादान अपिते आपलोगोसे 
सम्ब अआपकाःकी,कफे आपलोगोका,की,क 
अधिकरण आपर्मे, पर भापरोमोमे, पर 


नोट--(क) पुरुपवाचक सर्यनामो (मै त्‌) मे क्ताके 
एकवचन सीर सम्बध कारक को छोड शेप कारको मे अवधारण 
क छिए एकवेचनमे इ जर बहवचनमे ईयादीं अदिशा करते 
ह! अस्त-सुदयो को, हर्दो या हमी को । 

(ख) आपषछोगने, मापरीगको आदि भो कदी-कदीं प्रयोग 
मे देखे जात हँ पर रेखा प्रयोग अच्छा नदीं जेचता। आप द्द्‌ फे 
कर्मं मीर सम्प्रदान कारफनो मे दुह रूप नदीं होत है ¦ 


निजवाचक भाप 
कर्ता माप 
कर्म अपने को, मपो 
सरण सपने से, मापसे 


सम्प्रान अपतेको,मापको 


९८ व्याकेगण-सयड्क 
~~ 
भदान अपनस, मापसे 

मम्यध सपना नी ने 

अधिकरण अपनेमे, सपमे 

नोट-{क) सम्य फरक छो छोड पेष फा म, सपना 
समापय माय मिठकर मौ भाता दै । जैते-मपने आपको? सपने 
आपस इत्यादि । 

(ख) जम अपना संञा क समान व्यत्त होतो इषा 
घोडा था टका जैते माकारान्त शब्दो क समान दानो वचनो में 
होता दै 1 जेस--मपन ने, पमो ने शृत्यादि । हठे सपने रभे 
मेखषोतोञे। 

(ग) आपस शब्दु मी आपद्ी का एक रूप है, जो धराय सम्ब 
सता फी नाई फबछ सम्बन्ध भौर अधिफरएण च्यरक म पयुक्तं 
होना £। अँते--मापस की खडा स ई टाम ठो होगा नो! 


यह्‌ शब्द्‌ का रूप 
एकवचन वहुवचन 
कत्ता यद, इसने यद्‌, ये, इने, इन्दे 
म इसको, इमे इको, शदे 
फग्ण इमसे नसे 
सम्प्रदान इसको इस इनको इन्द 
अपादान इमे नसे 


सम्बन्ध द्मका,को,क इना, को, फ 
अधिकरण इसमे, पर शमे, पर 


विश्या ल्म ९ 


न ० 


पष्प >+ 
भद्शन््कास्पप 

>; प्रह, मम अ,य, भने र्ना 

1.1 स्मद्ध, द्त द्नेषो, प्न 

ष्ण ध्रवम्‌ नप 

मग्प्रदु चमप ण्म श्नद्ने, फट 

पादन = पृभमे ष्म 

मम्पपे मिषा श्येष हना, री, 

मिषष्ण परम्म प्र इभे, षर 
मोर्दषप्नस्सप 

कणा भो, निभने मो, तिने, निन्दनं 

र्म त्रिष निम तिनको, निन्द 

श्ण त्रिमम निनमं 

मम्बगन पिसश्चे, तिति निमक्ा, विन्द 

अपादान निम तिस 

सम्य नरिस्ाण््र चिनष्नःकफ़वेः 

कपिष््ण मितम, पर ्रिन्म, प 
जारच्द्‌काररप 

फत्ता श्ना, जिस जो भिनने, भिन्दानि 

च्म भिमण, भिति जिनको, निन्द 

करण शिखे जिनसे 


सम्य्दान सिमफो, जनि जिनो, भिन्द 


= ५ 





अपादान 
सम्वध 
अपिकरण 


कत्ता 

क्म 
फरण 
सम्प्रदान 
मपाद्रान 
सम्बध 
अधिकरण 


ज्यास्रण-मयहू 





णक़वचन बहुवचन 
जिखसे जिनसे 
जिसका कीः जिनका की,क 
जिसमे, षर जिनमे, पर 
फोन षश्व्दर रा रूप 
फोन, छिमन शौन, किनन, किन्दोन 
किसको, तिमि शिनि, किनं 
पिसस क्रिनस 
किमक क्रिस किनका, किर 
फिमसे किनसे 
किसफाःको प किनका, यी,प 
किसम, षर किनमे, पर 


नोट यद्‌, बद सो, जो ओर कौन दन सर्वनामो ,म कत्ता 


काक क विमक्त्ुति जो दो-दो रूप आये ह उनम से दूमगा स्प 
जधिक प्रयोग मेँ माता है! 


पन्ता 

र्म 

फरण 
सम्य्नान 
अपानेन 
मम्बध 
अयिष्रण 


कोड शब्द्‌ का रूप 

इ, किसीने 
किमोको 
किमीमे 
क्सिको 
क्रिसोसे 
किसीका,की.ष |! 
क्सीने, पर , 


) 
॥ 
1 
1 
1 
॥ 


वहुवचन नहीं टीका 


विकासे शब्द १०१ 
नोट--(क) कदीं कीं कोई का वहुवचन किन्दीने, “किन्दीं 
को” आदि प्रयोग मेँ पाया जात द पर देसा प्रयोग ठीक नदीं दै 
(ख) जब वाक्यमे "को दो यार एक ही साथ कर्ताकेरूप 
मे प्रयुक्त होता दै तव उसको क्रिया साधारणत हुक्वन होदी 
हं । जैसे-कोई को कहते हे । आदर के लिए मी केकी 
त्रिया सायारण नियम के अनुसार बहुवचन मे आती दै । जैते- 
को$ तो जरूर मानेवले दै । 
क्या मौर कुछ--क्या प्ररनवाचक भौर कुठ मनिरचयवाचफ 
सर्वनाम है । इन दोनो कै रूपान्तर नदीं होते । ये दोनो केवर 
कत्ता मौर कमं के एकवचन मे विभक्ति रिव होर भति दै । 
जैसे - तुन्न क्या हुमा है १ तुम तो छ नहीं जानते हो । 
नोटों कोद विरोषकंर षदूषवाले फादे से, कादे को, 
फा का, काहे मे मदि क्या फ रूप किितं ह पर इसका अर्थं 
भिन्न भिन्न हो जातादै। जेसे--कादे कोन्यो , कादे से 


स्यौकि इत्यादि । 
अभ्यास 


(८२) को नतैः जर “कनः दन तोनो शदो के सूप ङुख कारौ 
ओर दोनों वचनो में छि 1 (२) कौन, मौर शक्या मे क्यामेदृहै१ 
८३) सरघेनाम के कितने मेद्‌ दं १८४) घुष्यवाचक सर्घनाम दौन- 
कान? 

‰--वि्ोपण { ¢गान्ल८5 ) 


परिमाषा--सक्ता क गुणया किसो प्रकार फो भिदनोषताप्रमट 
रनेवारे शब्दो को विनेषग कहते ह } 


1 ध्याकरण-मयद्ध 
स ------ 
मोट--किसी सका फे साय व्रोषणफोखगा देने तसे सकी 
पना मर्यादित या खीमित हो जाठी हे । जते--"फाटा घोडा! 
ने से घोडा जाति फे केवल सी पञ फा घोष दोगा जो काटा 
स्थात्‌ फाला! विहेपण श्वो को व्याप्ता फो सीमिठ 
र देता दै। व्यक्तिवाचक सला के माथ जो विरोपण श्रयत 
ताद बद सल्ला फी व्यापक्नाषफो मीमित नहीं करता क्योकि 
यक्तिवाचकं सन्ता तो पेठ एक व्यक्ति गिेष फा दनक 
मत स्वय मर्यान्तिद्। देसी सक्तामो मे तो पिरोपणों फोजोड 
रकेल ठनक थुं फो स्पष्ट करना हे । जैते-युमोट मोन 
तापी रावण, दानी वलि आदर । इन इदाहरणेो मै मोदन, रावण 
मौर घलि जो अट सन्म व्यक्तियों कनाम पलथ मव्युत 
ए है ब्रम सोल प्रतापी सौर दानी विपणो पे साय छान प 
भो इसी अथं ग्द जति ह। 
अर जाविवाचक संञा फे साथ घमका स्वामापिक धम्मं सूचित 
करनवाडा विशेष्य याना है तय विकेयणके कारण उसके यथ 
कौ व्यापकताव्यों फी त्यो रद जाती ह सोमित् नदी दोती। 
मैसे-गमं साग, उदा बर्फ, काटा पौमा, चाखाक छोमदी 
इत्यादि । 
ममानायिकण--फिसो इष्य का सर्य स्पष्ट करने फ लिए 
भो शद सात द उं "समानाधिकरणः सहते ह 1 जो विपणः 
सक्ष की व्यापकता फम नदीं करता, केवल उमे मथं को सप 
करतार बह भी समानाधिफग्ण शब्द्‌ है । ( यह मातत ऊपर 
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ॐ नोट से भीर्मौति समञ्च मे मा जायगी) । जैसे--'ठढी हवा, 
"मयोध्या के राला दशस्य सादि 1 

विहेप्य-व्जिपण के योग सेजिस सज्ञाफी व्यापफताकम 
होत ६ भर्थात्‌ विरोपण भिस सक्ता की विङोपता प्रगट करता है 
से विरोपय कहते ई ! लैसे-“काला घोडा, इसमे "काटा विशेषण 
ह मौर "घोडाः विशेष्य । 

विशेषण का प्रयोगो तर्द से होता दै) एकप्रयोगक्नौ 
विशेष्य गिशेपण भौर दुसरे फो विधेय विशेषण फहते ह । विशेष्य 
छे साथ विशेषण का प्रयोग ने से विरोष्य विरोपण भौर क्रिया के 
साथ प्रयोग होने से विधेय विशेषण होता है । जसे निर्धनः 
चि्याथीं (विशेष्य-विदो०) ! वद वियाथीं “निधनः द, (विधेय विशो०) 
विधेय-तिशेषण समानाधिकरण होता है 1 


(क) बिरोषणो ॐ मेद्‌ 


विशेषण के सुरय ३ मेद ईह--(१) गुणत्राचक (२) सख्यावाचकः 
(३) सार्वनामिक । 

(१) सुणवाचफ ~. शुणवाचक से गुण, अवस्था, रड़, आकार, 
दशा सादि का बोध होता दै । जैते-नया, पुराना, काला, छाछ, 
ष्म्बा, चौडा, दुबला, पतखा, मला, चुरा, च्छा इत्यादि । 

शुभवाचक बिगेषणो में नता खा सरथं प्रदिव करने के 
ष्प्‌ शला प्रत्यय जोडा जाना दै । जेसे-श्छोटो सौ छुरिया? । 
सल्ला फे साय नामफ, सम्बन्धी अर रूपौ जोडकर विरेषभ 


१०४ ल्याकरण-मयद्ध 


~~~ ~~~ ~~~ 


बनाया जाता दै ¡ जे-हीरा नामक दायी, वरं सम्बंधी काम 
धम्मं पो रथ इत्यादि । 

शुणवाचक विभि फे वदख प्राय सज्ञा का सम्बध काक 
मता है । जैसे--यनैहा पञु-बन का पद्य । 

मब गुणवाचक विशेषण का विरोभ्य टुम रहता दै व उक्षका 
प्रयोग स्ता फे समान होता है ! सैस--गरीव षो धनदो; 
ढो का का मानो । 

(२ चल्यावाचऊ-सरयायाचक से सख्या, परिमाण मादिं 
का वो दोना ई । जैसे -एक दो थोडा, पहला मादि । 

संख्यावाचक विरोपण के ३ मेद्‌ हैँ- (क) निदिवत सस्या 
वाचक (ए) मनिङ्चित सख्यावाचक अौर (ग) परिमाण वाचक 1 

(क) निग्चिव सरयावाचक स वस्तुमो फी निरिततर सलया 
छा बोध होता दै । जते "कः जडा । द्दशः मनुष्य "पाव भर 
भादा । "पौँ" भगुचियौ इत्यादि । ॥। 

नोट-- (१) निर्चितनाचक्‌ विकषण के पौव मेद १-(१) 
गणना वाचक, जैते--एक दो, ठाई, हनार छास आदि । (२) 
(२) त्रमगाचक --पषुखा दसय तीसरा चौथा आदि, (२) 
सावृत्तिनाधक -दुगुना शोराना सौगुना घादि। () सु 
दायवाचक--चारो दोनो भले सौर ५) प्रत्येक बोधक-- 
रत्येकं दर दर-ण्क प्रति, फी रादि 

(२) गणनानाचक के दौ मेद्‌ दै- (९) पूर्णीक-धोधक 
नै, जार, सान मादि पाक सख्या षो कृतेर । (२) 
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अपूणाकयोधक्- पाय, माधा पौन, ढाई साटेत्तीन भावि 
अपूरणीक को सूचित करनबाष्टो सस्या को रहते द । ये विशेषण 
शब्दो मे तथा अङो में दोनो तरहसे च्खि जति! 


(ख) अनिर्वित सख्यावाचक - जिस सख्यावाचक विदेषण 
से किसी निव्चित सख्यावाचरु फा बोध नहीं हो । जैसे -भ्योडाः 
आम ष्वहुनः आदमी, सनक घो, "फितने' रोग इत्यादि 1 

(ग) परिमाणवाचङु--जिम विशेपणसे किसी वस्तुकी नाप 
यातोठकाचोयष्टोता ड । जैसे-थोडा पूरा सारा स्मर 
इत्यादि ! 


मोट - प्राय समौ अनिदिचत सख्यावाचक् षिरौपणो से जव 
सख्या का वोध न होकर परिमाणया नाप का रोध होता रतव 
वे परिमाणवाचक विशेषण हो जात ह । परिमाणपाचक विरेषण 
प्राय एर्यचन मक्षाफे साय घाता दै । जेते- सव्र छोग, सय 
धान, बटन गाय वहते घो, पुरा कडा, पूरा मानन्द्‌ इत्यादि । 
इसीलिए फिसी-किसी व्याकरण मे परिमाणवाचक विशेषण फो 
स्या्राचक चिङेषण से भिन्न एक स्वतन्त्र मेद्‌ सिपि हे । 

(३) सार्वनामिफ बिरेपण- पुरुप वाचक सौर निज्ञ वाचक 
सर्वनार्मो को योडकर देष सर्वनाम कमी-कभी विगेषण के समानं 
भी प्रयुक्त होते दँ 1 जव इनके माथ मज्ञा फा प्रयोग होना है तव य 
विभेषण हो जति हे । ठेसे सार्वनामिक शब्द्‌ सार्वनामिक-विभेषण 
कृदलातं हं । जैसे - गम बडा सुसोर ख्डका है ! भव, पौव वम 
भँ पठता है । इसमे वह प्म" के धद्रे मे अरेरे भायः दै इसलिए 
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त 
सर्वनाम हे । मगर भ्व राम जो पांचवे वरत मे यदत्रा बडा 
शीर दै-इममे वह विरोपण के समान भ्रयुक्त ह ह इसलिए 
सार्वनामिक बिलेपण रै । 

्ु्प्ि के अनुसार सार्वनामिक विरोपण के दौ मेद है 
(4) मूख सर्वनाम सौर (२) यौगिक सर्वनाम । 

मूर सर्वनाम-जो मिना फिमो रूपान्तर कं सक्ता कफं साथ 
व्यक्त दोना हं । जेते - ब्‌ नोर यद्‌ गाय, फो मतुप्य । 

यौगिक सर्वनाम मूढ सर्नाम मे प्रत्यय गाने ते भो 
मिप बनना ई वह्‌ यौगिक सरना संदना है । जंस--रेषा 
ज्डकर, इतना धन फसा यर इत्याद । 

यद्‌, श्व, जो, भ्सोः नौर ध्न) करूप, “स , “उस 
“जिस "तिस" ओर “किस, के अन्त्य श्ल! फी जगह तनाः कर 
दने से अयवा इनक को ष्‌ मौर छ फो वैः कर जन्त्य 
सकामा ष्रनेससार्वनामिक विरोपण बनाते ह । जैसे- 


यह्‌--कस इतना--पेसा 
ब--खम उतना-्॑सा 
जोम जितना-जैसा 
सो-तरिस तिठना- तैसा 
फोनक फितना- खमा 


मोट छपर टिलाये गय शब्दौ 
पितना सनौर किना परिमाणवाचक 
देसा, पैसा जैमा 


म इतना, उतना; जिनना 
सारवनामिक विरोपण सौर 
ठेला मोर फसा शणयाचक सार्वनामिक 
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विपण | इन ञब्दो फा प्रयोग सन्यय या क्रियाविदोपणये 
ममान मो होता है 


(ख) विदोपण का रूपान्तर 

हिन्दी मे मकारान्त व्रिपणो पो छोड शेष विरेषणो क 
रूपमे फोई विकार नहीं दोना ह । यर्टौँ पर यद स्या रखना 
चाष्टिए फर विपण क बही हग, वचन सौर फारफादि दोते षट 
जो उस्र विगेप्य फ होते है, सिए विन विदोपणो का विफार 
सत्नामो पे ष्टौ समान उनर गत फे मलुमाग होना है। 

साफागत विरैपण मे विकार ने फे वहो नियम जो 
सम्बेय फाग्फ के पकाः विमक्ति क लिए हु । मर्थात-- 

(१) स्मरीखिग विशेष्य के साथ भाकारान्त चिनिषण शकागन्त 
हो जति दै । जसे-मच्छा लडका, सच्छी उको । 

{२) पुग विरेप्य वहुवचन थना विमक्तिुत पुग पे साथ 
विशेषण के अन्त्य भ्माव्लष्एहो जावा दै । जेसे--वदे परष्, 
यदे क्ष पर, बद धृक्नो पर। 

(३) पुरग एकवचन कतां फारक भें विभक्ति रहित व्यत 
निरोप्य फ साथ आकारान्त विदोपग का रूप मपरिर्तित रता 
है1 जैसे-दछोटा ठ्डका जाता है 1 

संस्छल फ तत्सम विशोषगो कारूपरज्यो कात्यों रहा दै। 
कभी कमी शब्दमाधुरय पे चि स्नीखि मेँ विकार इत्यन्न कर दिया 
साता दै) सैसे- मनोहारिणी वाटिका खटकफनेवाे सस्कन 
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किनेषणो पे स्री विन सूप हो जात है । जेसे-्रीमान्‌ 
-- मनी । शुणयान्‌--गुणवनी आदि । 

सार्नामिक विरोपण के रूपो म सर्वनाम हौ ४ सरुषा 
विकार होता ३ \ ऊख ~ यद्‌ बाट } इख घाट्फ को दरत्थादि ! 

हीनता या महता प्रुत करन फे रिण कमी चमी सुरण 
वाचफ विदे पणो ये साथ "सा प्रत्यय जोडा जाता द दस प्रत्यय 
केप मे मौ माकागन्त विनेयण क समान परिवर्तन देष 
ह। सरस -नोटी सी माड़ी, ठोटी मो कटिया, पलि से पत्त 
इत्यादि । 

विहेपणो क मतिरिक्त सक्ञामो या सर्वनामो क साय मी 
म्मा प्रत्यय नीचे छिपी मव्रस्थामा पते ओडा जाता दै -- 

(क) ममता फा भा प्रित कसमै के लिए फिसीस्क्ाया 
मेनाम को विशेषण बनाने फो मत्स्या में! जैसे-ख््ण सा 
हथियार । सुश्च पापिनी, तुमसा मिय श्यादि । 

(स सम्बध कारर फ साय पवलं उसी यी नहो बटि एस 
सम्धो को मौ समना दिसानं षः ठिण इते विभेपण बनाने 1 
अवस्था मे 1 जेसे-पण्टित फो मी योटी । हाथी का मांह 1 य्ह 
पण्डित षीस वोरीयादायोका मासुह्‌ का मतखय दै पण्डित 
कौवोलोसोवाी याहायो कमु ना सुद। 

छ) तुना (एण्फकृष्छञछा ) 


दोयादोसे अपिर वस्तुत्रो करणो म जव मिलान षि 
साता दै तव घम मिन को तुखना न्त द्व । तुरना के तरिचार 
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से विरोपणो की सीन अवस्थाए होती है--(१) मूरषिस्था, 
(२) उत्तरावस्था ओौर (३) उत्तमावस्था । 


(१) मूटायस्था - जिस विशेषण से किमी स्तु की कुना 
न की जाय उति मूलावस्था कहते है । जैसे खट गाय चर्त दै । 

(२) उत्तरावस्था - विरेषण का वह शूप जिससे दो वस्सुमो 
मेसेक्रिसीण्फके गुणको अधिकता या न्यूनता का वोधदो। 
जैसे- यद गाय उम गाय से मधिकललहै। 

(३) उत्तमायस्था-विरोपण का बह खूप जिममे दौसे 
अधिक वस्तु मे ण्कके गुण की अथिकना या न्यूनता का 
बोध दो। जेसे- वह्‌ पेड सभी पेडो सेवडा ६। 

दिन्दीमे विशेषणो की तुना करने से को नियरमवद्ध 
मिक्रार उत्पन्न नहीं होता, पर हौः मस्करन के कु तत्सम 
विदोपणा ऊी मूलायस्था मे तर ओर तम को जोडकर क्रम्य 
त्तरानस्था सोर उत्तमावस्था का रूप दे देते द। लसे--प्रिय- 


प्रियतर -- प्रियतम । उच - उचतर--उच्चतम । कोमल-कोमल्ठर 
--कोमरखत्तम मादि । 


दिन्दौ कितरोपणो कौ मवस्था मे नीचे रिषि नियमो के नुसार 
परिवतन शिया जाता है- 


(क) दो वस्तुमो मे किसी केभो गुण फो सगिकताया 
न्यूनना सूचित करने फे छिए शि वन्तु के साथ ुटना करते ई 
उखका नाम सप्रदान कारम र्सिा जावाहै भौर जिस वस्तु 
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(क) क्रियाफेयेद्‌ 

क्रियाकदो मेद है-(९) सफ्म॑क (2) अकर्मक) जिम 
वियााफल कर्तासे लिक कर फमं पर पदे अर्थात भि 
कर्म खा सके ते सकर्मक कहते हे ! छसे --वह अन्न खाता रै! 
राम न रोवण छो भारा! इन दोनो वाक्यो से श्वाता दै" मो 
मारा त्र्या पर फल क्रमश भाम भौर "रवणः पा पहन 
दै, मवण ये दोनों सक्मक क्रियाए्‌ हे। पदे वास्य मरम 
कद्धाया सानका कोम तोदोताह पर उस काफल ्थारमपर्‌ 
दै मष शाना दे सकर्मक रे । उसी प्रकार दूरं वाक्यम 
भोक्ता क्रिया (माग) का फर कम पर ह। 

भिम तरया का करना वा होना सौर उसफा फठ दोन फा 
हौ पर पड़ अथात्‌ जिखमक्मन ल्ग से एसे अकर्म छत 
द, जते - गाड चच्तो है। इस वार्य म व्वलनो है त्रियाका 
च्यापार (गाडा का चलना) मौर उमफा कल शादी" पर ही पडत 
दै इसदिप्‌ वन्ती हे" निया यमक ह } चसौ प्रकार म सोता 
है रामजाग पडा मोदन हसता हैन वायो मे शसो हु 
जाग पड भोर दंसना दै परियाए अकर्मक 

माय॒ देषा जाता है फि र्खे सकर्मक सौर मकर्मक 
क्रियाो यो पहचानन मे अवसर भूख किया करत दै] मोद 
ष्दे मनद पटूचानन चा तरेका यदद किंस भी करिया 
फे पदर समष्ठो, शव्द जोटकर्‌ परर करन धर सगर्‌ उत्तर 
मितो छते स्मकं जोर खचर न माये तो कर्मफ समक्चना 
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च्वादिए । जैसे--"पटता दै" एसफे पठे “किसको' जद देने से 
कफिषको पदृतारै दोव दै 1 इस प्रशन फा छत्तर दोगा 
श्पोयो को पठता द, या किंता पठता है 1 मनएव *पठता दै! क्रिया 
सकर्मक है ! उसो प्रकार सोता दै" के परे किसषटो जोन से 
“क्सिको सोता दै ¶' येता है । इस प्रशन का उत्तर इ नदीं होगा 
अतएव “सोता दै सकर्मक क्रिया दै । 

छठ रेसी सीक्रियर्णे है जो प्रयोग फे बनुसार भकर्मफ 
मौर सफर्मक दोभो होती है । नोचे द ष्दाहरण दिये 
लाते है - 


अकर्मक सकर्मफ 
मेग पैर ुयता दै भे पैर खुन्नटता ह 
मेगजो घत्रडातादै' मुच्च चिपद्‌ श्व्रडानी है" । - 
चृँद-वुंद्‌ करके ताला छक भरम, माये भोनको 
भरता हैः 1 दैखता । 
फिञल मे गाड़ “वदेगोः । जमाना रग वद्स्ना र| 
जी श्ट्छचाता, दै । राम सोदन को !ख्टचाता' ह । 


वद्‌ शानमे्देठरदादहैः। वद रस्सी “ठ रहारः) 

बहुत सौ सकर्मक क्रियां तो केवर एक हौ चमं हेती 
पर फिसी फिसौ सकर्मक करिया का मर्थं एक कम से पूरा नदीं 
दता, सिए बद सरथं पूरा करने ट्प दौ कम छेतोहै। 
रेसी क्रिया द्विकर्मक कदखातो है । जैसे--उसने गरन फो धन 
दिया । हस चाक्षय मे "द्विया सकर्मक क्रिया के साय "गरोव को 


4; व्राकरण-मयड््‌ 


~ =-= 


कौर, धन ये दोनो कम होकर प्रयुक्त हुए ह । भत "दिया 
द्विम दे । दिक्मक क्रिया फा पदा कफम वस्तु-सूतकृ दोठा 
ह मिस सुख्य फर्म कृते ह भौर दूरा प्ाणिबोध होता दै 
जिसे गौण फर्म फते ह 1 

नोर देना कहना, ववलना, पडाता, सिखाना भादि परिकमक 
सकर्मफटै। 

हठ सफर्मक क्रिये रेस है जैसे, करना, अनाना, समञ्चन 
पाना चुनना, मानना सादि--जिनफा मादय क्के रदत भी 
कमी कभी पूरा नदीं होता हे, इसलिए छनफे माय पूर्ति के 
रूपमे फोरैस्कषाया बिद्ेषण भाता है जिसे पर्म-पूतिं षदतं दै, 
सोर रेसो बरिया मपू सकर्मक कद्गती है । जैस -मैने मो 
फो शस्सी" समक्षा था । सफवर ने मानसिह वौ पना शेना 
घ्यक्ष घनाया 1 साहित्य परिपद्‌ ने प्रमातजौ फो पना श्रि 
निधि, चुना! 

नोट-लयचपयुक कियाज्ते कौ पूर्ति को भायध्यकता नी होती 
तव ये सूरण नदी कदरातीं है । जँस--उसने एक विरा वनाय ॥ 

जय कमी कमी सफ्मक न्या म॑ उसी घातु से बनो है 
माव वाचफ़ सत्ता कमं पै रूप मे पाती ह ठव वद सकर्मक हो जाती 
दै गोर ष्टम सजातीय कमः ((०्०२।८ च्छः) फदछाना दै 1 
लैते-सव ठडरे एक मजेदार भ्तेख चे रै । वहस गज्ञकी 
श्वोड' दौड रा ह । बद्‌ कद "द्यौ" ठ्ड शुष इत्यादि । =“ 

सकर्मक श्या कौरमोति सकर्मक क्रिया कमो दोमेदईै- 
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(९) पुण सकर्मक (२) सपू्णं भकर्मक ! जिसके कहने ते पूरा 
स्य निकठ भावि एते पुरणं सकर्मक कदत है । जैसे-्मै हसता 
ह, बह सोता है इत्यादि । पर जो सकर्मक क्रिया अपने अर्थं 
को रुपष्ट कएने के ठिए किसी सदाय की अपेक्षा करे रति सपू 
अकर्म कहते दै! जैसे -“वह सिखारी हयो गयाः । 

होना, घनना, रहना, दिखना, ठदरना, निकखना मादि 
मपूणं अकर्मक श्रिया ह । इन क्रियामो की पूर्तिं फ ठिषए माये 
शब्दो फो एदे इय-पुति कहते दें ! 

अपूर्णं अकर्मक क्रियामो से बिना पूर्तिं फे मीकमीफमी 
साधारण सरथम पूरा आशय प्रगट हो जावा दै । ेसी मवस्था 
मे वे अपूर्णं म नदीं कदलातीं 1 जेसे-मोर हुमा, सूरज निकष्य 1 
अव तारे नदीं दिखाई पडते, शत्यादि । 

जम सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विदोषं पदार्थ 
परन पडङरसय पदाथौ पर पडना दै तब उसके कमफ 
आवश्यकता नदं रहती 1 जेसे- श्वर फी छपा से अथा देखा 
दै, बदर खुनवा ह लौर गगा वोख्वा दै । 


अभ्यास 
८ धातु किते च्ढते ह ¶ (२) श्रिया स्ता प्ि- कदते ई १ 
(२) सकर्मकन्धिा क्ति हते ह १ (४) कयक्व सकर्मक न्ल्यि 
ककफमंक भौर अरूपक निया सक्म॑क हो जातो द १ उदादरण सदधि 
पमश्चाभो ) (१) दविरूमेक क्रिया किति क्ते ई ¶ (६) भरणं सकमक 
› शौर भपू्णं सकरकं किते कते ई १ सोदाहग्ण समक्षाभो । 
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(ख) वाच्य (४०८९) + 

कव्या फे सीन वाच्य हेते दै-(९) फर-वाच्यः (२) कम 

चान्य छीर (३) भावमाच्य । एसी किसी व्याकरण मे इन 
कमरा कत ्रथान, कर्मपधान मर भावप्रधान भी कदा ह 

(९) जिस द्व्या से यह जाना जाय फि घाक्य पा षय 
बिया फा कच्च है इते फतृवाच्य फते दं । लेसे-पोडा घाप 
साता १। बद रदान में दौदता द शत्यादि । 

(2) जिस क्रिया से यद्‌ जाना जाय फि वाक्य फा ष्य 
परिया फ ह उत कर्मवाच्य फते ट 1 जसे--रोटी सखाय 
साती द । गीत गाया जाता दै इत्यादि । 

(३) जिस क्रिया से यद्‌ जाना जाय फि चाद्य फा देद्य 
त्रिया फा र्ता या कम फोट नदं दे, एसे आव वाच्य फते ह 1 
भाववाच्य मे विया स्वयं प्रथान रती दै 1 जेते-घभ् युष्मे 
बैठा महीं जावा। 

नोद- जब्र फर्म कर टौ मति प्रयुक्त हो तव उसकी 
क्रिया कम॑वाच्य कदटाती है । असे--तछमार चलने र्गी 1 
कलम चट्ती नदीं है । पानी बरस रदा दै इत्यादि । 

फू वाचय तियाय सकरम चौर भर्म दोनो होती दै, 
कर्मवाच्य येवठ सकर्मक जोर माववाच्य फेल अकर्म होता दै । 

प्तं वाच्य सोर मायवाच्य मेँ कौ, करण शरक फे रूपँ 


प्रयुक्त होता है ! जेसे-शुश्च सेः रोटी सायो गयी । गय श्ुद्य से 
येटा मी नहीं जाता त्यादि । 
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भननना, भूना, खोना आदि छख सकर्मक सिप प्राय 
कर्मवाच्य मे प्रयुक्त नदी दतीं 1 
सभ्यास 
(१) वाच्य किते कते ह  सदके सोदाहरणं छण शिलो 1 (२) 
भ्वलवार घष्ठने छग” भौर "पामे बरस रहा ३५ इन दोर्नो वाक्यों की 
क्रिपाएं छित वाण्य मे ६१ (३) कौन-सौन सक्म॑क क्िपाण कर्मवाच्य 
प्रयुक्त नर्हा दो र १ 





(ग) फार (1९5९) 
क्रियाफे करने वादने मे जो समय व्यतीतं दता दै वष 
फाल दरावा दै । इसफे तोन मेद द-(१) भूत (२) वत्त॑मान 
सौर (र) भविष्यन्‌ । 
जिसक्रियासे धोता हमा समय आना आय धसे भूत- 
फा, जिसका खरम्म तो हो गया पर समाप्ति नहींहुरदै 
खसे वर्तमानकाल सौर मानेवाडे समय फो भविष्यत्‌ 
कहते टै । जेसे- 


५ 


भुतकाड वर्तमानकाल मविष्यत्‌काल 
भनेखायां मैसाताह मै साङ्गा 

ह्‌ जाताया बहंजावाह वह्‌ जायगा 

वहु चखा गया वह्‌ चल्तादै वह चखेगा इत्यादि ! , 


भूतकाछ क ६ मेद है-(१) सामान्यभूत, (२) आस्न 


भूत, (३) पूणमूर, (४) यमूर्मूत, (५) सदिग्यमूत सौर 
(६ देतदेदमदूभूत 1 


११८ ध्य्रण-मयड् 
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(९) सामान्यमूत--भिससे भूतफाठ फी मामान्यता समी 
जाय विशेषता नदीं । ॐ ते-बह्‌ माया, सँ शया भादि । 

(२) सासन्नमूत - जिससे यद बोध टो फि काम भूलकार 
से सारम्म होकर समा ममाघ् हृमा हो । जैते- यैन साया दै। 
वई भमी सोया द । उसने खेल दृखा है इत्यादि 1 

नोट आसन्नमूत फो फस फिसी व्याफरण मूर वत॑मान 
मीच्लिरै। 


(२) पूणमूत - भिसपे यद क्तात हो फि काम हुए थट्रुत समय 
वीव धुका । सैसे-ः गया था, उसने खाया था मादि। 

८) भपूमून--भिससे यह जाना जाय कि छाम गतकाछ 
भँ पूर नदीं हमा पन्त जारी रदा । जैते- बह वैसताया म 
सोताथा। 

नोर ~-ज्ञिस सपुणमूत फा होता रना तत्का जान षदे 
ते चात्कोठिर यपूणमूत कदते द । जैत बद देव रहा या 1 
मेसोरहाया। 

५ सदिग्यमूत--जिसफे ोने मे सन्देद रदे । जैते-मैने 
देखा दोगा । बह सोया हागा | 

(9 देवदवमद्भूत-जिस क्वा भँ व्यापार नौर उतके 
फारण ध कठ ूतकाठ मे कहा जाय 1 जैसे-खगग मैः पडा दता 
तौ यद्‌ कष्ट नकष सोगना पडता 1 मरता क्या न 4करता? । 

चर्नमानफाख क सोन मेद दै- (९) सामान्य वर्तमान, 
(सि.सविग्य वदमान जीर (ड); तत्काल वर्तमान 1 - 
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(१) सामान्य या सायासण र्दमान जितत धर्वमाकफाल 
षौ सामान्यता जानी भाय । नैसे--बह पटना दै । म ताहू) 
ख्टका सेना दै 1 

(२) सद्िम्य वर्तमान-लिम व्वमान फो परिया से सन्द 
सूचि षो । जेम-- बद्‌ पदना देगा । राम सोता दोगा । 


(३) स्ात्फारिक वर्नमान-जिस वर्तमानफाल कौ क़िपापा 
शना षमोक्षण जान पे, सैसे-गह सारदा) गमधरन्ना 
बदा पएष्ण वलौ यजा ददटै। 

नोद--तास्काल्फि वर्मान फो फी पदीं सपू्णं वतमान 
फार चिति ह। 

भविष्यत्‌छाछठ ध दो मेद दै-(६) सामात्य या साधारण 
मविप्यत्‌ (२) सम्भाव्य मविप्यत्‌। 

(१) सामान्य भविष्यन्‌- जिससे भविष्यत्‌ फाटिक शिया 
फी कव सामान्या सूचित हो । जेसे - म जाङगा । बहु खायगा । 
गमयैेगा। 

(२) सम्भाव्य भविष्यत्‌-जिस क्रिया से मचिप्य में फाम 
करने या दोन कौ केवठ इच्छा मान्न प्रट दौ चाषे बह फाम पो 
लाकरहोयानदो! जैसे मँ जाञ, राम खयि । 

नोट- इसे सम्भाषना भविष्यत्‌ भो युतेषु) इस फालषी 


तरि्ाकमी माधारण रूप मेँ मी मातो ह ससे--यदि चना षो 
युते मौ साथ ठे चटना। 


१२० घ्याणरम-मयदड 
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अन्य येद्‌ 

(१) विधि न्रिया-जिस क्रियामे सक्ता या सदुसोध पायाः 
जाय से विधि क्रिया कदत दर| जेस, छरा याजञार तो श्नामो ; 
श्थर सुन तो (्टीज्ञिए । 

विधिक्रियाक चार मद्‌ 

(९) स्राधारण-- समाभो, जमो, सामी 1 

८) आद्र विधि-- आद्ये, जाये, सादये 1 

(२) र्थन विधि-- साहसा आये, खाया । 

४) परोक्ष परिधि-- साद्रयो, जायो, स्वो ! 

नोट-फमी-फमी रिया फा साधारण शूप ह विधि क्रिया 
कं भरे प्रयुक्त होवा ह । धैते- भाई जरा पानी तो लाना । 

0) पूर्वफाटिक निया-जय क्ता एक क्रिया फर क दूस 
करियाक्िसी मी फ़ाठ मै फरना ट वय पदो क्रिय पर्वकालिक 
करा पाती ह । जते - बह श्वाकर सो रहा । मनि न्दौ 
जाकर, नाटक देखा । 


नोट--यद किया कमी मेढी -ही आती । दूमरी क्रिया 

फ सायमाती है, इसषटिए इते मसमापिका किया भी कहते दै । 

इमये चिद्ठ कर, मौर च्कर फे? है । कमो फी यह विहरहित मी 
पथु होतो है 1 मेतु छोड) केत जाड । 
(व) क्रियार्मो का रूपान्तर 

विकारी शब्दो फे सन्वर्गत रहने के कारण सक्ञा आदि 

विष्य श्यो फो नाई त्रिया स ग, मन ओर पुरुप ते दै 


विङारौ-दष्द १२१ 
पौर इनके कारण दमे विकार इत्पत्न दता र । जसे-े गया। 
छडफौ गयी 1 वे जति है 1 

नोट -(क) यद पर यद्‌ घ्यान मे रसना भावहयक दै कि 
य॒कना, बोन, छाना, छे जाना, खाजाना आदि कुठ क्रियाम 
को छोदृ्र गेष सकर्मक च््यार्ओ भर॒ सामान्यमूत, भासन्नभूत, 
पूर्णमूत मौर सदिग्धमूत पाल फी क्रियामोमे कर्ताानेचिह 
भाता है । (पुर। विवरण ारक-प्रकरण में देखो) । 

(ख) "न" चिदयुत कत्ता फो करिया कै साय अगर कर्मन 
मावतोक्रिया तीनो पुरुषो ओर दोनो वचनोमे एफ वचन 
पुक्तिग भौर अन्य पुरुष होगी । (वाक्य प्रकरण मे दखो) । 


काल-रचना कै नियम 


्योतोसभीफछ की क्रियाँ धातु से दी वनतीह षर 
सामान्यमूत, दतवमदूभून, भविष्यत्‌ विधि मौर पर्मकाच्कि 
क्रिय धातुम नाममात्र के हेरकेर करने से वन जातौ ह चौर 
शेष क्रिया दन्द भ्िव्याो मे योडा-वहुत फेरबदृठ रने से 
घनत | 

सामान्यमूतत से मासन्तभूत, पू्णभूत भौर सदिग्यभूत दार 
कौ क्रिया पनती दै 

देवदेदुमद्भूल से नपूर्णमूत, सामान्य वर्वमान नौर सदिग्य 
वर्तमान काङ कौ किया बनती दै । नीचै मग्र व्रि के घने 
का तरीका स्पष्ट कर दिया जाता है । 
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(क) धातु से चननेवाडी क्रिया ५ 

(९) दुदेवमदभूत-- दस फा फी क्रिया छा चि ह्वा । 

धातु फे मामे छि वयन फे भलुतार ता-ते-ती--तीं गाने 
से इस फा फ क्रिया भननी दै 1 


(२) सामान्यमूत ~स फट फी निया फा विहं भा! 
मथवा या! । घातुमो शा अन्त्य स्यर अगरयय या र्दे 
सके मागे णक यचन मँ आ तथा घहुवचन भरँ ए कर देने से भौर 
मगरसयाङसे भिन्न रेतो उन स्वरो फे भागे एक वचनं मे 
या जौर बहुवचन मे े छने से पुखिग घीर समी फ चिद एफवचन 
भई भोर बहवचनम ई छ्गाने से स्मीरटिग सामान्यभूत फी 
क्रिया वती है । प्रत्यय जोडने के पदे धादुरभो फे भन्त्य स्वगा 
मँदैमोरण्फाइएवडकाषद्ोजाताहै। जते-- 


घातु सामान्यमूत सा० मू सा० भूर 
एकवचन धटुबचन स्नीदिं 
देख देखा (मा) देखे (४) देखी (र) 
र छमा (ना) टर (ए) छर ® 
स्मा खाया (या) सये (च) खाद 
दे दिया (या) दिये (ये) दी & 


मोट-(क) होना, जाना सौर गना इन च्रिार्ो के 
सामान्यमू ऊर पर मिवर्मो से मिन्न तरीके स धनाम जते है 1 


जैसे-दो-मा, हए इदे ! ज -गया, गये, ग । कर--फ् 
ष्िषफी। 
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(व) फो-फो$ देमी सामान्यमूत क्रियार्थो का, निने समे 
ध्या रहवा है स्वी ष्यः फा भ्यौ सदश फएर घनति है 
यद्यपि पुखिग स सरोग घनान कै नियमालुषार यही नियम 
अधिक दुस्त है फिर मी य्हूुत छोग भ्यीःन चिखकर %ौ 
च्छते है । संसे- साया-खाई । रोया--रोई । पिया-पौ। 

(ग) खयर भ्य फौ जगद सामान्यमूत फाल फी क्रियार्मो में 
“छ छिखने फी प्रथा चङ पडो ह । अगर छोग ध्या फा लीग रूप 
भ्वी" छिलिना अनुचित समत ह घो मेरौ समक्ष मे इसका ष्टयघन 
रूप ध्ये' छिना मी उतना हौ भुचित समश्चा जाना वादि । 
इसछिर ध्यः फे षद्ठे "ए! छिना दी ठीक रै । जैसे खाया- 
खये-खाए। गया-गये- गए । 

(घ) छ छोग हुमा फो हुषा, हया भोर हृए छो हवे, हुये लिप्ते 
ह~ पर देखा लिखना न नियमानुसार हौ ठीफ फा जायगा भौर 
न श्युति माधुयं की चि से दो! 

(३) सम्मान्य भविष्यत्‌ --घाठुभो फः जन्य स्वग सैः स्थान 
पर वचन सोर पुरुप फेः वुसखार ॐ-र्पँ, ए- सरो सौर ए 
मादे फरदेने से तथामसे भिन्नस्वर फे मागे तथाघूया 
य्‌_छोड देने से सम्भाव्य भविष्यत्‌ फाठ फो पर्याप्‌ घनती दै । 


कैसे - देख - देखे, दते, देखे, देसो 1 नाजा, ज जावो, 
इत्यादि । 


नोट-- सम्मान्य भविष्यत्‌ फ स्वरोखिग रूप मे फो रूपान्तर 
नही शेता । 
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(४) सामान्य भविष्यत्‌--सम्भान्य भविष्यत्‌ करियाम क 
माते द्ग, कचन सोर पुरुप के अनुसार गा-गे--गी मिक 
करने मे सामान्य भविष्यत्‌ काट फी क्रियां बनती ई । जैत-- 
देखगा-देरेने । 

५ विधि साधारण तरीक ते विधि क्रियामोके रूप ठीक 
सम्माञ्य भविष्यत्‌ फा फे समान होते है केवल एक धवन 
मण्यम पुरुप मे घाठुमानर ही रूप होता दै, क्स क्रिया मेँभी सौ 


छ के फ़ारण रूपान्तर नदीं होता । जैते--देप देष" देते 
देख, द॑खो श्यादि । 


नोर--(क) स्वराधान स ही दिधि सौर सस्भा्य मविष्यत्‌ 
क प्रयोगमें भेद माम पना है । 

(ख) धातुयं भागे श्वय उगाने से सार विधि शयो" सै 
पतेम मिथि भोर भाद्र विधि थ से श्वा चाद्य के से 
रयन विधि फ करियादः बननी ए | ॐसे-दैिये-देलियो-- 
दियेगा। ये वरिथि क्रिया केवल मन्यम पुरुप म॒ भानो ६। 
फरना, खेना देना होना भादि फे रूप नियमित दै। जैते-- 
फष्ना--कीनिण, फीजियो, फिञ्ियेगर ॥ 


(६) पूव॑काचिक मिया --इषे छित खन अर्‌ पुटप छ 
भद्‌ नही दै। धावु भागे क, कर, करके खान से पूर्वरलिक 
कपाचननो है। कभ कमी पेवछ धातुमायषाह्य दसं न्त्य 
१ छि प्रयोग करते ह। जसे -बद्‌ खार" या शार" सो गया ! 
बद्‌ ख चीज्ञ यदीं छोड कहौ चा मया १ 


च 
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(ख) दृुदेतमद्भूत से 

(९) मपूर्छमूल--देतुदेवुमदूमूत च्छया क आगे छग, वेचन 
सौर पुरुष फे अतुसलार था, ये, .थी, थी, ठगने से सपूर्णमूत 
काठ की श्रियां बनती द । जसे -जाता--जाता था, जति ये, 
जाती थो। 

(२) सामान्य वर्दमान- देतुदेतुमद्भूत निया फे सगे छि, 
बचन सौर पुख्प फे अनुसार ह, है, ६, हो, है, दं जोड देने से 
सामान्य वर्तमान काठ की क्रिया होती ह जेसे-नाता ट, 
जाते दै, आते दो, जाती दै मादि । 

(२ सदिग्य वर्तमान -देतुदेत॒मदूमूत चक्रिया के अगे ग, 
वचन छौर पुरुप क अनुसार होगा होगे दोगी, दोगी फ जोड 
देन से सद्ग वर्तमान कारु की क्या बनती द । मध्यम पुरुप 
ॐ बहुवचन मे अनुस्वार नदीं हेता 1 असे-देखता दोगा, देखत 
होगे, देखती दोगी आदि । 

नोट--(क) वंबठ हू" ह, दै आदिं सामान्य वर्तमान फे चिद्यो 
काञजजव मेले प्रयोग होता है तव भी ये सामान्य वर्तमान ही होते 
ह मीर होना क्रिया ष रूपान्तर ममे जाते ह । 

(ख) केवर भ्या, भी), ध्ये अपूभूत फाठ फी क्रिया मानी 
आती ह 1 ये ष्टोनाः क्रियाति षने टू", है मादि के छग, वचन 
सर पुष के अनुसार मपूर्णमूत ष्ठटिक रूप है | 

(ग) सामान्यभूत से 
"न्यभूत काचक ^ 
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सिग, वचन सौर पुश्य फ अतुमार ह, हैरैःदो केजोड देने 

ामन्वभूत का कौ क्रियां न जाती द । जैते-देा र, देवा 
› देख ई, देखी है इत्यादि । 

(र) पर्णभूत -सामान्यमूत काठ फी करियामो के आगे 
ग, वचन भौर पुष्प फे अनुसार था, यथी, थींफे उ्गानेसं 
पूरभूतकालिक मियाँ बननी ह । जेस-देला था, दी थी, 
देखे ये इत्यादि | 

(३) सदिग्बभूत-सामान्यमूत फाठ छी वरियामो कफ 
से हग, बचन मौर पुत्प क अतुमार होप होगे, होगी, हयोमी 
ैख्गानसे स्िग्धभूत काछ की क्रिये वनी है । मध्यम पुरष 
बहुवचन भँ भुस्वार उह जाता है जैस -देखा होगा, देवे 
होगे, देखी होगी आदि । 


सूपावेरी 


अकर्मक करिया 


सोना क्रिया (सो धातु) 
(क) सामान्यमूत 
कर्ता पुखिग कर्ता सौद्गि 
एकवचन = यहुवचन णक्यचन वहुवचन 
ष्टर्मैसोपा द्मसोये (९) मै सोद (यौ) म सोई (यी) 
मन्तृसोया तुम सोव (ष) तसे त्तम सोई 
म०षदसोया वे सोये (ए) षद सोई वे सोई 


दिका्तै-कषणद्‌ 9 
ध न 
सामान्यमून से घनी क्रिया 
कच वलि 
एकवचन बहुवचन पश्यत 
(९) माबन्नमूत श 
च्ण्मैसोयाहूः हमसे पसो ए! 
म०तू सोया दै हमसेयेहो वसो लर्ण 
० चह सोयारै वे सये दहस ३ १ 
पूणं । 
ष्ण्मसोयाया दमसेये प्रच & 
मण्वुतोयाथा तमसेपरेये बृप क 
सन्चहसोयायावयेसोयेधै दपं ४ धीं 
६)। सन्पिपून } रथौ। 
ड० म सोया होगा १ ध च 
मण्तूसोयाहोगा ठुमसविषग भ गो 
अ० बद सोया दोगा वे सेय हग श तेम खेर तिमी 
चच कषपो वेस दमो 
च्न्यैसोता दसो £ 


सोने १ मेश तोः 
मन्तुसोता वमस्ते + द सोद 
अ० चद्‌ (4 चसो ४ क 
॥ वनी प्रियार्थे 
ड०मसोवाथा पमन भ्न । 
मण्तूसोवाथा इमस्म 1 ह 
= 4 ६. 
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फ पष कर ग 
पक्वथन = धृदुबचन णफववन यद्ुवचन 
ण्वहुसोताथा वसोतथे वदसोतीथी वे सोती यी 
(२) सामान्य वदमान 
चणम सोवा दम सेते मैमोतौषटर मसोत 
मण्तूसोतादै तुमसोतष्टो तू सोते हुम सोदी शे 
मण०्बदसोताै वेसोतेष् बह सोठी है ३ सोती ई। 
(३) सदिग्ध वन॑मान 
षणप्रै सोता होमा दम सोतं हेग॒मंसोती कषेमी दम सोनी्ेणी 
मण्तूसोतादोगा तुम सोति होगे चूसोी होगी ठमसोवीर्ोगी 
म० बह सोना होगा ब सोत होगे । बद्‌ सोतो ह्ेगी वे मोतौ गो 
धातु से वनी शेष करियाेँ , 
ह (१) सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
व ह | खट्ग में रूपान्तर नी 
मण्वदसोवे वेसो होवा । 
1 (२) विधि 
४५ म सो आदर विधि सोश्ये 
मन्तू सोषे तुम सोमो | र्था विथिः सोकयेगा 
नो परो विधि सोको 


मोट--मादर बिधि, राना विधि यौर परो दिधि कियाद 
मघ्यम पुर्पमें मानी ह 1 
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(द) सामान्य भविष्यन्‌ 

खण्यीसोऽ्गा दममोरवेगे संसोेगी ह्मसोेगी 
मण्तूसोत्ेणा तुमसोमोने तूसोवेगी तुम सोघ्रोगी 
० वद्‌ सोवरेणा वे सो्धेगे बह सोवेगी वे सेदेगी। 

नोट--(क) सामान्य भविष्यत्‌ फाल फी न्ििार्मो फ दिए 
ऊपर द्विसाये गये रूपा फ मतिरिक्त भौर भी बहुत से रूप प्रचलनं 
४। जैते- 

सोर्वेगे- सोमे, मोर्येगे, सोयगे 1 

सोवेगा--सोपएगा सोयगा, सोयेगा । 

सोर्वेगो-सोर्येगी, सोर्येगी, सोरणेगी मादि 1 

(ख) दोना, ठेना मौर देना त्ियामो फे सामान्य भविष्यत्‌ 
फाटक रूप उपर फे नियम फे अतिरिक्त एक सोर तरद से होते 
दै1 जेसे- 


होना क्रिया 
सामान्य मवित्यत्‌ 
कर्त पुरि करतां स्त्रीरिगि 
एकयचन वहुतरचन | एकएचन धटुवचन 
उण्मँहुगा हम होगे | ण्म ह्मी हम ष्ोमी 


म०्तू दोगा ठम होगे | मन्तु होगी तुम होगी 
अ० बद्‌ होगा वे दोगे | अ०वहहोगो वे होगी 
मध्यम पुस्प यहुवचन मे सामान्य भगिष्वत्‌ फो सग सोचोगे, 


१३० व्याकरण मयद्‌ 
ग 
सोमौगौ भादि रूप मे मी ट्पने ६ पर इस तरह ङिखना मधि 

मान्य नदीं ६ । 
होना क्रिया का निधिम लोग हनिण मौ च्छते दै 
होना क्रिया ष मामान्य वर्तमान मौर पूर्णामूत मेँ हो रूप होत 


सामान्य वतैमान 


पग 
८९) (२) 
एफ्वचन बहुवचन एकयचन धहुवचन 
ष्णम हमरे महोताह हम होत 
मण्तूरे तमहो तूहोतादै ठम्ोतेदौ 
भण्वह> वेदै चह होता द वैहोतदै 
स्त्री 
(१) ॥ (२) 
एकवचन बहुवचन एकवचन्‌ वहुवचन 





पुटि घ समान 


सैोवीषट हमष्ोती ट 
तृहोतीद्ं हमहोतीष्े 
| चदहोतीदे वे हठी है 


ृणमूव 

पुखिग 
च्या दमये मेद्दो्ाथा हमदहोते भ 
मन्तूया दमये तृद्ोत्ाथा तुम तेथे 
पर्वा तेये व्दहोवाथा वेहोतेये 
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स्परीिगः 
दभ्मैथी हमथीं , भैँहोतीथो हमदोतौथी 


मन्तूयो तुमथीं | तूहोतीथो दुम होवोयथीं 
अन्वहथी चे थीं बद्‌ष्टोतोथी वेष्ोती थीं 

नोर-दोनाच्रियाकहूं, हेहै था, ये थी थी, होगा, होग, 
होगे, होगी मादि रूप जय भिन्न-भिन्न प््यामो रै अश होकर 
युक्त होत दै तो ये सदायक क्रियां कद्टानी ष । जेम--जाता 
दूर, देमा ध्था?, गया होगा आदि मे हैः था, होगा सहायक 
निए जोदोनाक्रियामहीरूपदं।ये क्रियाण स्वतन्प्र रूप 
समी प्रयोग मे आती ष्टु । ञे -वे घरपर श्ये, मै भागल्छुरमे 
ष्टु श्त्यादि 

नोट--तारफालिक वर्तमान भौर वात्काछिक अपूणेभूत--धातु 
केः आगे छग वचन मौर पुष क अनुसार रहना" न्त्य फा 
आसन्नभूत काछिक रूप जोड देने से तात्कालिकं वर्तमान भौर 
पूममूत कालिक रूप जोड देने स तात्कालिकं सपूर्णमूत कार की 
क्र्याण बनती दै । जेते - 

(१) तात्कालिक वर्तमान 


पुरग 
एकवचन बहुवचन 
षन्मैसोर्दाह इमसोरदे द 
मन्तूसोरदाह तुमसोरदेहो 


ण्वह्‌सो रदा चेसोर्दैष 
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--------------------~-------- 


स्वीटिगि 
'० सोरी हमसोर्दीष 
मण्तूसोरहोष् ठुमसोर्ोदो 
अण्वहसो ब्दी वेसोरहीषर । 
(>) तत्कालं यपूर्ण भूत 
पुरि ८ 
षन्मैसोषदाथा इमसोरदेये 
मण्तुसोरहाया तुमसोरदेये 
सन्चहसोरहाया वसोरदेथे 
स्त्रीखिग + 
चण््ैसो रदीथी द सोरकीयी 
मण््रसोरदीयो ुमसोरहोथीं 
न तिज यसोरीषीं 
सकर्मक करिया 


सकर्मफ किया पीपी मौ डपर दिसायो गवो ससमंक 
शिया फी रूपापटी के हो समान होती ६ । पर्न सामान्यमूह, 
मासन्नमूत, पूणमूत बौर सदिग्धमूद काठ फी सकर्मक त्रियामा 
भँ एवं फत्ता फ साथ म कारक चा न्ने चिद अने से, नर 
पि, वचन खोर तप मे मेद्‌ पड़ जावा द । जय वाक्य म करता 
जीरपर्मदोनोकानम्च नेमोरणो चि मोच र्दे तो ऊपर 
फे ष्वारो पार फी सकमक प्या सदा एकवचन, पुग लर 
न्य परप म॑ मर्वेनो 1 परन्तु जम रचा फा चिन्द्‌ शे रहे नौर 


१३४ श्याकरण-मयद्र 





~ 


(३) पूणैभूत 
र=०मेनेदेषाधा दमने दाया 
मण्तूनेदेखायथा नुमरनेदेष्ाथा 
अ० इम्नेदेवाथां उन्दने व्याथा 

(* ) सदिग्धभूत 
० मेने देखा होगा हमने देखा दोगा 
म०तूने देखा गा मुमने दघरा दोगा 


अ० उसने देखा होगा छन्टोन देखा शोगा 
नोर~-स्वीद्िकेरूपभी पु्गिक रूपो पे ममानदोगे। 
ननः युन पर्ता र “कोः यून क्म रहने प्रभौ उपर की मौनि 
रूप ्ोगि। 
©) फमं चिन्द-रदित श्द्ने पर्‌ 
(१) सामान्यभूत 
(फ) फम्‌ पुलिगि-- 
ण्कवचन-भेने-ट्मने, तूने सुमने, दमन उन्होने भन्थ देखा । 
भदवचन - मेने हमने तूल-तुमन, उमने-उन्दोने भ्रन्थ देखे 1 
(म) कमं स्मोिग ~ - 
एवचन ~ मै, मन, ते तुमने, उमने उन्दने पुस्त दसी । 
बहमन मने तते-ठुमने, ममे छन्ने पुस्त देखी । 


(=) सामन्नमूतत 
ह | 
(क) कमं पुर्मि-- 


यवचन मेने-दमन, चत-तुमने, उमे न्ने नथ दर 1 
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बहुवचन ~ मेने हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्दोने प्रन्थ देखे द । 
(स) कर्म स्व्ीरिग- 
एकव्रचन -रमैने हमने तूने-तुमने, मने उन्दने पुरलक देखी है । 
अहुगचन मेने हमने, तूने-तुमने, उसने छन्देन पुम्तफे देसी है । 
( २) पू्णमूत 
(क) कपं पुग 
एकवचन -मेने हमने, तूने तुमने, छमने-उन्दोन परन्थ देखा भः } 
चहुवचन -र्भैन हमने, तूने तुमने, छमने-उन्दोने प्रन्य देखे ये । 
(ख) करम स्त्रीख्गि- 
एकवचन -भेने-दमने,तूते-तमने,उपने उन्होने पुस्तक देखी थी । 
वहुवचन--मने दमने,तूत-तुमने, उसने उन्दने पुस्नके देखी थीं । 
(४) सदिग्धमूत् 
(फ) कर्मं पुग 
णकरयचन--मने दमने, तूने तुमने, उमने न्दोने प्र॑थ॒मा 


दोगा । 
चहुवचन - मेने हमने, तूल तुमने, उमने चन्दने न्थ देष 
होगे । 
(प) कर्म स्वीषिग-- 
फएषयचन--मने-हमने तले तुमने, उमने घन्लेने पुस्तक दमो 
होगी 1 


यहुवचन--मेन मन, तूने तुमने, उसने उन्दोनि पुस्तफे देपी 
होगी । 
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व क 
कर्मवाच्य क्रिया 


पठे कहा जा चुका है फ एर्मदाच्य गौर्‌ भाववाच्य क्रियाभो 
मे कचा क स्थान भें र्म कारक आता दै अव फ का "त चिन्द 
भयु होवा दै । जतत इन क्रियामा घ रूप भी भिन्न हते द । 

नियम-सामान्यमून काठक क्रिया पैः कूपो कै मागे जाना 
त्या कं स्प काठ, पुम्प छ्गि मौर वचन प अनुसार 
नोडदेनेसे किसी भी सकर्मक घातु कर पर्मवाच्य किया नौर 
किसी भी सकर्मक घातु फो भाववाच्य तिया षन आती है} 

कर्मवाच्य व्ाए दो प्रकार से प्रयु होती है । पठे 
प्रकार मे फं देद्य होकर मद्रल्यय या चिन्ह रदिव कचा कारक 
केस्पममानारै भौर एमी हाख्व मेनिया कै छग, वचन 
सौर पुरप दती फर्म कं भदुमार दोन ह । जैते- स्तक देखी 
गयी, पन्य देसे गये । दूसरे प्रकाग कं प्रयोगमे कर्म॒चिन्द सहित 
या समत्य माता ददर द्व्या सदा एकवचन, युगि पौर 
भन्ध पुस मै मावी दै । जेस-पुस्तक फो देखा गया, ग्रन्थ को 
शला गया | 

मानवाच्य भकं क्रियाश्ा प मी कर्मवाच्य क समान 
शे दै । हौ, मे कम नहीं रद्वा चथा गया संदा एकवचन, 
ष्टिम चौर अन्य पप मे माली है । माववाचक का रयोग भराय 
अशक्यत कं सर्य मेन या नदीः क साय ह्येता है । प्राय समी 
ऋजौ मँ इम सिया ये प्रयोग नही देखे जात । जैसे से चटा 
नह भावरा । ल्टकी मे चखा नदीं जाना । 
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यौ पर साना सकरम श्रिया के कर्मवाच्य फे पदे पकार 
फ प्रयोग के नियमानुसार करयख पुटिग रूप दिये जते ह । 
सत्ीर्खिग कतृ वाच्य का सचना ने अनुकरण एर सहज मे बना 
च्यिजामक्तेदह 
कतूःवाच्य व्देखना? किया , 
कर्म पुटिग 


साधारण रूप देखा ज्ाना-घातु देखा जा 
(९) सामान्यभूत 


एकवचन बहुवचन 
० भैः देखा गया हम देखे गये 
म० तू देप गया सम देखे ग्ये 
ॐअ० वह्‌ देखा गया वे देखे गये 


सामान्य भूतकाङ फी क्रिया से बनी हुई मन्य तीन भूतकालिक 
क्रियाम मथवा भासन्नमूत, पूर्णभूत, भौर सदि्धमूत काठ फी 
क्रियाम फे रूप भी सी फे अनुसार बना श्थि जा सकत है ! 


( > ) देतुदेवमद्भूत 
० मँ देखा जाता हम देखे जाते 
म० तू देखाजाता तुम देखे जाति 
० वह्‌ देखा जाता व देखे जाति 


दवुदेठमक्छमुत काठ फी क्रिया से वननवाी सामान्य वर्तमान, 
सपू्मूल मोर सदिष्य वर्तमान काल कौ प्रियामो केप भी 
इसी नियम के अनुसाग बनाये जा सकते ¦ 


१३८ व्याकरण मयङ््‌ 





(३) सामान्य भक्प्यत्‌ काल 


९० य देखा जाञेंगा हम ठते जगे, लर्विगे, जार्थेगे 
म० तृ देखा जाएगा, जेमा जायगा तुम देखे जाभोगे 
स० वह्‌ नेखा जायगा य॑ देखे ज्ये, जाग, जारयेगे 
* (४) सम्मान्य भविष्यन्‌ काट 

एफवचन बहुवचन 
णमे दसा जाऊ" हम देखे जाप, जावि, जार्यै 
म० तू देखा जाए, जाय, जाय तुम देषवे जाभां 
सअ० षह 4 वदेखे जर्ण, जपि, जाथ 

(५) भ्रत्यन्न विपि काठ 

० देखा जाड हम देखे जाएं, जवर, जये 
म०तू देखा जाय तुम देखे जामो ' 


स० नह द्खा जपि, जावे जाय वे दुषे जा, जवै, जाये, 
(€ ) प्योभविपि कार 


तू.दृसे जाना, जादयो ठ॒मदंसखे जाना या जायो 
(७) पूर्वकाल्कि त्रिया 
स्वा जाकर, देखा जार वै देखा जाफं } 


नोट-(क) कर्मुनाच्य वहुधा मादर मूच विपि क रूपमे 
प्रयुक्त नहं दते । 

(व) माग्वाच्य निया वे र्य नो कर्मवाच्य च्या भ दूरे 
सकर पे भयोग मे ववाये नियम फ भनुसार वनये भायंगे पर 
"ननां भिया भे जाना या को कार, छग, चन भग पुस्प पै 
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भुसार जोडने मे इस वात फा ध्यान ग्खना होगा करि भाववाच्य 
क्रिया चनाने में जाना, क्रिया ता रूप काठः सगि, वचन बौर पुष 
ॐ सनुसार जाना के सामान्यमूत काकि रूप ध्गायाः क श्नि 
नदी घरिक जाया, फ भागे जोडना होगा ! जेमे-युश्च म न्ह 
जाया जायगा ! उससे नहीं जाया जाला हे इत्यादि । 


प्रयोग 


ऊपर दिखयि ग्ये सभी काटोके रूपो को दगयक्म 
हो नात्ता कि क्रियाम > प्रयोगडइम प्रफारमे दि 
दे - (९) क्त प्रयोग (२) कमणि प्रयोग भौर (२) = 
(१) जन कर्ता के लिगि कवन सोर पर्य गर शनन श्य 
का रयान्तर होना दै तो उसे कर्तरि प्रयोग श्र द्र + ~ 
म (षु) जाता, वह (स्री) जाती दै 1 वदः पटु च| 
(ॐ) जन कर्मके दिगि, कचन खीर एए ‰ क ता 
२ श { 
फा रूपान्तर होता द तो से कर्मणि वरवे ; ॐ न 
पुस्तक पदी, उस्नं प्रन्य पडा । 
जब्र क्रिया के हिगि वश्न श्च = 
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यसौ वास जी कदत है पर उपद्रा कुगल बदुतरं । 

(२ कभीकभो धमको क र्थ मे मविष्यन्‌ प॒र भूतकफाह 
की क्रियाणे रुक्त होती है । जेसे-मगर कटी पोल "वु ो 
सारा घना बनाया सेड मिगड जायगा । 

(२) कमी कभी क्रोध अवेश्च मँ या ष्दासी क कारण 
कनेवाला जव कठ कता है तव क्रिया छम रदती है । जसे 
माप कहनेवाछे कौन 

(४) मासन्नमूत ओर भविम्यतूकाल क दिए कमी कभी 
वरतमानकराठ का भौ प्रयोग हो जाना दै । जसे-- 

भापक भवे १अभीनारदाहूं। 

माप सा्थेगे कम १ मभौ भमी साता हं । 

अभ्यास 

(१ साल कति कते ई १ (२) याना श का रय कमं वाच्य क 
सामान्यमूत भौर सामात्य वत॑मानकरारु मे िखो । (३) ौ देते षाषय 
सिष्य निमे छन्तिम क्रिया र तो चतमानकाख भें पर वे मूका की 
फियाभो के दिप्‌ प्रयुक्त इर । (४) हात्काचिक्‌ वर्तमान मौर तात्का- 
रू भषूमू काठ को विनो म बनाने को कया विपि & १ सोदर 
समन्ञाआं 1 (५) शद्ध करो-रानी ने कंदी । रानीनै स्ख को 


रपय \ पै पवाया । हमने खाय । मन पच आम लाया 1 (ह) शोनाः 
भिया करूप सर मूकारिक मियाभा द ड्कि। 


अ-पौगिक किया ( एलप्या चट शल) 
गुत्पत्ति कीच ते घातुभों के दो मेव टै - (९) मूल घातु 





॥ 
श्याषटरग-स्यद्ध 
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सौर (२) यौगिक घातु 1 जो फिसी दूसरे शव्द सै न बने ह वे मूख 
धाठु कछ है, भैसे-टेना, फरना । प्रौग जो धातु फिसी दूसरे 
शब्द से बनाए जार है वे यौगिक धातु कराते रै 1 ञसे-साना 
नसे 'खिरना, हसना स ष्टैमाना' इत्यादि । 
यौगिक घातु तीन तरद से यनते ह -(१) धातु में टौ प्रत्यय 
ख्गा देने से सकर्मक तथा प्ररणार्थक धातु यनते हे, (>) एक धातु 
मेएफयादो धातु जाड देने से सयुक्त धातु बनते है मौर (३) 
-सक्षामो या दूसरे द्द-मेदो मँ प्रत्यय जोढकर शनाम-घातुः 
घनाये जाते ह । 
(१) धातु मेँ प्रत्यय खगाकर 
ररणार्थक सौर सकर्मक प्रिया 
निस क्रियाक व्यापारमे कर्तापर फिमी छी प्रेरणा समन्नी 
जातो दै, उते प्रेरणार्थफ क्रिया कहते ? । यदह क्रिया भू धातु 
कौ विन कर वनायी जाती दै । जैते--“मोहन अपने माठी 
-से फूठ सायाता दै ॥” इस वाक्य मे माट्म होता है फि मारी #॥२। 
ल्माने का व्यापार अपने माच्कि को प्रेरणा से छरा द, 
$सछिए "्लगवाता है" प्रेरणार्थक च्या है । साय हौ इस वाक्य 
मे “मोदन! प्रेरक तथा भ्मा्टो' प्रेरित कर्ता दै 1 
जाना, सकना, होना, सचना, पाना आदि कुछ पेसे धातु 
ह भिनसे प्रसणार्थक त्रिया नदीं बनती। शेष प्राय सभी 
घातु से दोदो प्रकार कं प्ररणाध्क रूप वन सकते ह जिनमे 
पदसा रूप तो प्राय सकर्मक क्रिया की अर्थं मे ताहे, सौर 
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म 
वसी दातत जी १्कत है'--प्र उपदंश कुदाल उहतरं } 

(२) कमीकमी घमको क अर्थं मे मविष्यन्‌ यै स्मूता 
की प्रियापे' प्युचछ दतो ह । जंत्े-भगर कदी पौल श्री हो 
साग बना बनाया खे बिगड जायगा 1 

(३) कमी-फमी क्रोध फ वेदय मै या उदासी ५ 
कहुनेवाया जय कु कहता है तच क्रिया द्र रहती 1 ऊस-- 
आप कंहनेवलि पौन † र 

(&) ासन्नभूत सौर भरिष्यन्‌कान फे दिए कमी क्म 
वर्तमानकाल का मी प्रयोग हो जाता है । जैते-- 

आपक्व मगर ¶१अभीखार्हाहूं। 

भाप सार्येग कव ? समी ममी खाता हँ । 

अभ्यास 

(९) शर स्ति कहते १ (२) खाना वा छा स्प कमं धाच्य क 
सामान्यमूत भौग सासान्य वर्वमानकारु भं हि । (३) दौ रेसे वाक्य 
छवो जिन भन्तिम क्रिया र तो धतमानराल मेँ पर घ भूतकाण की 
शटिपाभं के षि प्रयु दु क्षे । (४) तारकाटिकरु वमान कौर ततत्का- 
ठिक भगूरणमूत दार णी कियान्ते के बनने दी क्य! विधि दै १ सोवा्ण 
समक्नाभो \ (९) शुद्ध करो--रानी ने कही । रानीते सोलियो को 


शुकायौ । ने खाया । ध्मने खाये । हमने वांद आम खाया 1 (६) श्छोना' 
किया का शूप सव भूसकाचकि वरियार्भो मे टिल । 





छ--योगिकः क्रिया ( एला्मा४ट शलः) 
व्युत्पत्ति को दि ते घातुमो फे दो मेद्‌ ई -() बूल षाठ 


, 
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लोर (२) योगि धातु 1 जो चस दूसरे शब्द से न षने हो ये मूख 
यातु फद्खाने ह, जेसे- देना, फरना। छीर जो घातु छफिसी दूसरे 
भन्द्‌ से मनाण जाः ह वे यौगिक धातु फदढातं रं । असे-साना 
से "सिखाना हसना सं ष॑साना इत्यादि । 
यौगिक घातु तीन परह से यनते ह- (१) घातु में हौ प्रत्यय 
ख्गी देने से सकर्मक तथा परेरणार्थफ धातु थनते ह, ८२) एक धातु 
मेएफ़यादो धातु जाड दने से संयुक्त धातु घनत है मौर (३) 
साओ या दूसरे शव्द-मेदो मे प्रत्यय जोडकर ननाम-घालुः 
सनये जाति है। 
(१) घातु मे प्रत्यय लगाकर 
्ररणार्थक लोर सकर्मक प्रियां 
जिस क्रिया पैः न्यापारमे कर्चापर किंस की प्रेरणा समन्नी 
जातो दै, एसे परेरणार्थक क्रिया कहत ? । यद्‌ क्रिया मूल घातु 
को विदन कर बनायी जानी है । जेसे--"“मोहन अपने माड़ी 
से फूल छगयाठा दै । इख वास्य मे माटृम दोहा है कि माटी फू 
ल्गान फा व्यापार भपने माच्कि फो प्रेरणा से फरता दै, 
सिप्‌ “खगवाता ह? प्रेरणार्थक क्रिया है । साय हौ इस वाक्य 
मे प्मोदनः प्रेरक तथा "मालो" प्रेरित कर्ता दै । 
जाना, सकना, दोना; रचनाः, पाना आदि ष्ठ रेने धातु 
द जिनसे परेरणार्थक क्रिया नहीं बनती । क्षेप भाय समी 
धातुमोपसे दोदो प्रकार कै प्रेरणा^क रूप वन सकते है जिनमें 
पदा रूप तो प्राय सकर्मक करिया फ ही ' सर्य > = -भ्मौर 








शर व्याकरग-मग्रड 
~ 
[3 -, सैस~ 
दूसर ष्ूप मे वास्वव मे प्रेणणा ममञ्ली जाती टं । अ 
आजा घनता रै-वद वाजा वाना है--इसच राम वाना 
बैजवाना र । 


नोट--प्राय समी प्ररणार्यक त्रिया सकर्मक दती द! 
पोना, देसना, सोना, समञ्लना, दना, सुना, पढना ^ आद 
त्रिरा = दोनो पररणार्थक म्प द्विकमक हौ होत दै'। जेते 
पित रोगो को पोथी सनात दै--पण्डित अपने शिष्य से रोगे 
को क्या सुनवात है । 


प्रणा्थैक क्रिया के यनाने के छु नियम 


(५) सागग्णत मूढ घातु क अत मे श्या जोड सै पणा 
रेरमार्थक सौर शवाः जोडने से दूसया प्ेरणार्थक चनता द-- 


दग प्रणायक दूसरा रे र्णायक 


उड्ना उडाना एटवाना 
गिग्ना गिराना निरवना 
दना चटाना च्ढवाना 
दनना देनाना दुबवाना 
खना ख्गाना उगवार्ना 
पढना पदाना पटवाना इत्यादि 


>) दी श्रीं दो मक्रतो फ धातु मे अगर पदा अश्र दीं 


येतो इते दम्ब में पर्णित कुर देना पडठा है पर अगर फेकापन्त 
सोफररनद्ोशेज्योकार्त्यो इह जाता द-- 
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पटा प्रेणार्यक दूसरा प्रणार्थक 


मोटना सोटाना सोदवाना 
जागना गाना जगनाना 
जीतता सिनाना जितवान 
यना दुधाना गवाना 
भीगना भिगाना सिगवाना 
घूमना चुभाना घुमयाना 
ट्टना टि च्टिवाना इत्वादि 


नौट~-द्धवना मौर भीगना का पला स्प कमदा डुभोना 
सौर भिगोना भी होना ह| 

(२) सीन मक्चसे फे धातु मं पदे प्रेरणार्थक क दुसरे अश्वर्‌ 
का स) सनुचरित र्हा जैस-- 


खमकना चमकाना चमरकयाना 
पिघलना पिरान पिघटवाना 
ख्टफ्ना छ्टक्छाना छ्टखचाना 
ममष्यना समश्चाना ममञ्षवाना 
भटक्ना भटकाना भटकचाना 


(४) एकाक्षरो धातु के दीर्धस्वर को हस्व फर कं ्ठाः दौर 
टवा रोड देने से मश्च पला मौर दूसरा परेरणार्थ॑क वनता 
1 जैस-- 

पोना पिलखना पिख्वाना 
खाना सिखाना विछ्नाना 


भद व्याङूदण-मय्ड्‌ 


~ =-= 


सः 
पहा व्रणार्थक दसा प्र रणा्थक 


देना दिना दिख्वाना 
मीना सिखाना सिवाना 
जीना जिलना जिवाना 


नोर-(क) धुः एकाक्षरो सकर्मक ातर्मो से फेवल दम 
रे स्णा्थक रूप षनत ह खर ब भौ चौथे नदीं यतिक परे नियम 
पे" भतुमार । सैस--गाना-गवाना । खेना--पिवाना । सना 
द्विना 1 ोना-वोमाना । सोना-सोमाना । ४ 

(ल) साना! प माच्स्वर हो जाता है । जंसे-खाना 
खिराना-सिगाना । इसका एक प्रेरणार्थक श्वाना मी 
पर इसका प्रयाग मदा माम पडना २ । 

५) शुकरेसे मो धातु हं जिनव- पले परएणायङ़ रप 


सयग माः छ्गाने से अनत दै परन्तु दूसर परएणा्ैक मे वी 
खगाया जत्रा है जेसं-- 


फट्ना कटानावा कद्डाना कहूवाना 
ससन सिग्यानावा सिखटाना सिखाना 
चट्ना बरिानावा रिष्डाना विठ्वाना 
दिना न्सिानावा दिख्ाना दिवाना 


नोर-(क) दना! छा छप कदल्वानाः भी दोना द । 
पंद्खना का प्रयोग कमो-ख्मो यश्र्मकं जैसा भी होवा ६। 
जस--चिमरछि सद्वि शब्द पद्‌ "कड्खाता, दै ! 
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(ख) चेढा प प पररणार्थक रूप प्रयोग मे धाते ह । जैषे- 
येढाना, वैददाना, विख्वाना, यैड्मानः ! 

(ग) श्छ घाठुमो से घने ए दोनों प्रिरणार्थक सूप एफष्ो 
रथे प्रयु देते दे । संते - 


पटना फटा या छटवाना 
खुटना खुराना या सुखाना 
ठेना दिखाना या द्विखपाना 
सीना सिटाना या सिष्ठवाना 
गडना गना या गडवाना 


(य) शुग्ररेते भी घातुर्हैजो स्वरूप मे प्ररणार्थैकः परदे 
येमूछ भकर्मक या सकर्मक ! जैसे - घवडाना, धडबाना, 
फुनहखाना, हटाना, मचलाना भादि । 

(@) ए रेमे परग्णार्थक धातु ष जिनपेः मूढ रूप का प्रयोग 
देने मेँ नही जाता 1 जैस --जताना, वत्ताना, फसाना, गेषाना 
सादि । 

अकर्मक से सकर्मक चनाने के नियम 


(१) धातु फे माद्यस्वग फो दीर्व करने से 


टना फ़ाटना पिना पीसना 
गंडमा गाडना ट्टुटना चना 
दुबना दावना मरना मारना 
पिटना पीटना ल्दना छाद्ना 


पटना पाटना पटना पटना 
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(य) तीन भकग क घातु मे दूसग मन्न को दोर्घं करते से-- 
उखडना--प्प्याइना  विगडना-पिगाडना । निषटना-- 
निकलना । 

(३) च्सी-किसी धातु फ प्रारम्भक् इ सौर ऽको फ्रमदा ए, 
मौरथोक्रद्नसं- 


फिरना फेना चिना छदना 
खुखना गरोखना दिम्वना देखना 
धुनना घोटना डना मोडना 


) किमी कमी घातु म॑, जिनमे टह ट्ष हकर 
देने से- 
छटटना-छोडना । जुटना-जोडना । पटना पतोडना + 
फटना-फाटना । 
५) णुछ भर्म घातु नियम-मिन्दध सयरमंक वनते} 
जैमे-द्टना - तोडना । भिकना-वेचना । रना रसना 1 
नोट~-ुछ मकरमक धातुमो के सकर्मक मौर पदे प्रेरणा 
कोना का मरग-जख्प चप होता है मौर साय दी दोनो मे 
भर्मं मौ जन्तर पड जाता दहै । जैसे, गटना-- सकर्मक रूप 
गाना ( धरती मतर्‌ रखना )-- पहला प्रेणार्थुकं रूप गडाना 
( चुमाना ) 1 इमी प्रग्र दानना--दपाना, चटना-- चलाना साद्रि 
माद। 
(२ कदं चाुजो को सयुक्त करं 
सयुक्त त्न्ाए (लनमगफएन्प्णव्‌ दपर) 
दोचामभिक धातुओं कमले डो त्रिय बनती द शौर 


यिकासौ शष्‌ १६५ 
भिर्कर एक नवीन अर्थं का बोध कपती ए इन्दे सयुक्त भिया 
कहते है । सयुक्त फरियामो म गुख्यत दौ घाल दते पर फमी- 
कमी तीन-तीन दहो जातं दै} जैसे मार दाना, फदे जाना, 
समाया-जाया करना मादि । 

संयुक्ते किया मे मादि फीष्धिया मुख्यहोदीदहैजोयासो 
धातुरूपमे या सामान्यभूत फाल की प्रिया षं रूप भं अथवा 
सपने साधाएा रूपमे माती ह । मगर फाल, छग, वचन सौर 
पुरुप घः कारण पेमी क्रियायो पैः भन्निम खड मे दौ रूपान्तर होता 
दै। मतिम खंड षी क्रिया "सहायक प्रियाः य्ुखाती है 1 

अर्को दषटि स सयुक्त किया के६मेददहुं 

(९) मवधारण-वोधकर -धातु फे साग ठना, वना, 
खाना, पड़ना, छेना, दना, माना, वैठना, रहना, जाना सादि 
फो जोड दने से अबधारण-योयक संयुक्त किया थनती ष । जैत 
बोट उठना । छे-चलना । दे-डाख्ना । कद्‌ माना | ग्वा केना 
कह दना । दे याता । मार यैठना 1 सो-रदना । गिर-पडना मादि ! 

(2) क्ति बोधक --घातु के मागे भसकना' क्रिया छने से । 
जैसे~ चर सकना ! देख मना 1 छिखि सकना इत्यादि । 

(2) परणता योधक या समाप्ति षोधक--पातु ष॒ मागे श्वुकना 
क्या को जोडने से 1 जेले-मार कना 1 देए सुकना } सा कना । 

(४) निल्यना बोषक - सामान्यमूत फाठ फो क्रिया फे धाने 
पक्त क्रिया जोढने से 1 जैसे -देष्या करना, ष्ठा छरना, 


[ 
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(५) शच्या बोधक -सामान्यभूत का को किया फ गे 
भ्वादना' ख्णाने से । जैसे- छवा चादन। । देखा वादना भादि । 

(६) तत्फाछ बोध - सामान्यमूव ाटिफ क्विया्मो क 
छल्त्य स कोणः कर उमफे खगे डाटना या देना गाने से। 
जैसे - थद डाखना । दिये डाटना } कदे देना शादि । 

मोट-(%) "भा धातु फा सामान्यमूत काटि रूप धाया 
£ पर्त रुयुकत क्रियाम में जाया भाता है। - ॥ 

(ख) तत्का बोधक सयुक्त त्रिया मवधारण-पोक क्रियाम 
फ अन्तर्गत घा जाती ह । 

(७) मरम्म-मोधक- क्रिया के साधारण रूप मे भन्त्य शना 
को निः मादेदा फर एपतक मागो चाना! छगाने से सारम्म बोषक़ 
क्या पनठो है] जैसे - देखने ठ्गना । कने छगना भादि । 

(€) सवकाश-बोधक- करिया फ साधारण रूप मे अन्त्य धनाः 
णो भने भदेराफा देना वा "पानाः जोड देने से । जेते-योरने 
देना । घोखने पाना । सोने दना ! चस्ते पाना इत्यादि । 

(६) परतन्त्रवा बोचक--क्रिया पे साधारण रूप फे सगे 
“डना! जोट देने से । जेते छिलना पडना । फन, पडना यादि । 

नोट (क) जब समान अर्थवा किया खा सयोग दता 
दैवव चनद पुनख्छ बिया फते षै । सते रना धरना । 
समक्चना-चून्ना । देना माना इस्यादि । 

(ख) छ संयुक्त त्छ्यार्मो मेँ दो से शमधिक प््विएु घा 
गमख्दी है । ठेस--ण्र ठेना चादिषए्‌ । ष्ठा ठे-जा सषमा स्यादि ! 


विकारो राष्द १४९ 


~~~. 





(ग) छख शब्द भेदो के साय भौ घातु भिकये जति ६, भिनफे 
भिख्ने से बनी हुई परियाएे नाम-योधक सयुक्त निया कछतो ह । 
रंसे~म्बीकार फरना । शरवग करना मादि । 

(ध) छठ सकर्मक सयुक्त तरियाए कर्मवाच्य मँ भी आती 
है। ससे-सम्ध्षाजानेख्णा । कर स्वा लाना इत्यादि । (छ) 
श्छ धातुमो ष्फो दत्व फर देने से मतिश्ायकं घातु वनतं । पर 
एते घातुमो फो क्रिया सयुक्त श्रियामो फे अन्तर्गत नह भा 
सफती ह । जेते गुदगुदराना (गोदना), जलाना (जलन) । 

(६) रब्द-भेदो में प्रत्यय जोडकर 
नामधातु 

धाते, सक्षा या दूसर ब्दो मे प्रत्यय जओडने से ओ धातु बनाए 
भति चन्द नाम घातु कते ह! बिशेष फर स्ञा या विशषण 
केबन्त मन्ना जोढने सेष््स तरद्‌ ष धातु वनै । से 
पठि ठ तो सस्कन शब्दो से, छ फारसी से, फुट दन्दो से 
वेया हठ मनुकरण प्र बनाथ जति ह । असे 


॥ (क) सुरत स--स्वीकार-स्वोकारना 1 द्वार ष्द्रारना! 
क्ार--धिकारना । मोह ~ मोहना 1 परितोप--परितोपना मादि । 


नोट-रेसी क्षिया प्राय कवितार्मो मे ज्यवेहत ्टौती 

(ख) फारसी से- ५ 

सरीद्‌-खरीदना । दाग--दूगना ख्च॑--खच॑ना । 
गुजर--रुजरना आदि ! | 


ग) हिन्दी से-बात--बतियाना 1 छात्र-छेत्तियाना । 
शय -दधथयीना । जपना--अपनाना } चिकना-चिकनाना | 
दुख दुसना इत्यादि 1 
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(य) भुरण धातु-वडगड -वदढयडाना । सनमन-- 
भनमनानेा 1 पटपट--पटपटाना आदि ! 

अविकारी शब्द 
सन्यय ([पपल्ल्‌षणमणेव्ड) 

परे कहा ज चुका है कि भिस प्रकार विकारो रष्द के 
चार मेद्‌ उसो प्रशम अनिरा उन्द्‌ भमी चार भेदमाने 
अते ्-- (९) प्रियाविशपग (>) सम्बध-सूचफ (३) सयु्य- 
मोधक़ जीर (ट) चिस्मयादि-वोयकं इस प्रकरण मेँ इन्दी षते 
शब्दम वे ऊप धोडा-व-त प्रकारा दालन श्न यत्नश्रिया 
भाता है । 

(१) क्रियाविभेप्र (^व४७>) 

जो जन्ययया जबिक्ररो शन्दु द्विया फी फोद विरेपतः 
यतये उसे स्रियाविरोषण दत ह । इम अव्यय का वरगीकरण 
तीन त्से क्रिया जा सकता द (१) प्रयोग, (>) रूप मौर 
(३) मदुषदध । 

¶--प्रयोग कै अतुमार क्रियाविरोयण ऋ तीन द ह-सायारण 
सवोजक नौर्‌ सलु । (६) जिन ॒भियायिदरोषणा का प्रयोग 
स्ववनत्र रूप से दोना ई इन्दं साधारण कदते ह । जैसे - भाप शकयः 
भारदेद? मोदन दौ" चया गया ¶ इत्यादि । (२) जिनका 
सम्बथ किमी खड चाक्य या उपवास्य से होत्रा ऽते 
संयोजक कदत है । अंसे- "जद" बटे-षडे वृक्ष नदीं वर्ह पररह 


अविक प्नो द्द १५१ 
= ----- 
हो प्रान दै 1 "जघ ब्दो जाना दो नकी पय चथा परीक्ान हो 
देदो ¶ इत्यादि । (द) जिनका प्रप्र कणी भो शब्दभेद फ 
साथ सवयारण क चि ष्ेता ट पन भनु षदतं दै। 
जेते (तोः जरूर जरगा । सन पो गदु घान शी तकन 
थी। 

स--खूप फ सतुमार मी (भदाविदयय सीत तरद्‌ के होत दै 
(९ मूख, (२) यौगिक मोर (१) रथारय । 

(१) मू -जो किमी दूगर प्य्‌ म तदी षमत । जेस-फि, 
चर्ही, दूर ठोषबाद्ि। 

(२) योगि --भो दुमर दष्डुा या प्रत्यय शोड्न से बनते 
है । जत सतता मे -मन स, क्रक, रात का, मागे सुपूर्वक, 
रातत-मर ! सर्यनाम से--यदौ, सर्द, घय, जव) तय, तिस परः 
ईसचिप, जिस द्रत्यादि । विरोपण से--चुपकफ, इतने मे, धीरे, 
ठेस चैमे, पदठे, दुसरे । धातु स~ दिए लात, देखत हण, करत, 
खाहि । भन्यय से-कय फे वदा पर) उपर को। क्रियागिेपणो 
मेष्टौ निद्ठ्वयषतानेफेच्िषए ई या ष्ठी छगानै सं--सब--ममी, 
यहौ--यरदी । वदँ - वदीं ! पदे-पदे दी । 

(२) स्थानौय--दुमर शव्द जो विना किसी रूपान्तर फे 
प्िाविष्ोेपण षेः समान प्रयोग मे भातत हुं ] तुम क्या प्प 
पठोगे) साप मेरी मदेद्‌ 'पत्थरः पर 
व्वर्ता घना । कदो याग, ष्दैमीः क 4 १ 

त # उदास" धेठादै 
त्यादि । 
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अथष दृष्टि से क्रियाविरोपण के व्वार दुस्य भेद दै --- ' 

(ए) स्यानवाधण़ (र) काटपाचक (३) परमाणवाचक भौर 
(क) रीतिवाचक्‌ । 

(१) स्थानवाचक--जिन क्रियाविरोर्णा से स्थान कौ स्थिति 
थया दिशाका पवा गे  ञँसे- यदं वौ, ज, क, 
तदो, आगे पीछे उपर, नोचे सामन, तटे, भीतर, पाम, नज 
बीफ निकटं, समोप, दूर, सर्वव, इधर, करियर, ज्थिर, तिरः 
परे, अखग बरे दादिने, उस जगद, भास्पार्‌ इत्यादि । 

(२) फाटवाचक--भिन क्रियागिरेषणों स काट यासम्यकी 
सूचना मिञ । जैसे ~ भाजन ख, साज-क्छ, परसो, तस्मो मव, 
कय, जव, तम, सभी, फमी, जमो, तमो, फिर, तुरंत, शश्र, स्मे, 
अवैर समर, पदे, पीठे, निदान, नित्य, मदा, सर्वदा अप्रतफ 
छम फमी, छगातार, प्रतिदिन, हररोज, घडी घडी, क्सर, बहुधा, 
बार षार) फिर-रिर ईत्यादि । 


(३) परिमाणमाचक--जिन क्रियाविरोप्णो से मयिक्‌, न्यून, 
पर्याप्त, तुनालक, प्रेणोबद्ध भाद्र रमी भो सनिञ्ित सख्या 
या परिमाण का योय होना दै ! जैसे - बहत अति अत्यन्त, च्रडा, 
मारी पिरक सर्वथा, निरा, सुब, पूर्णतया, निपट शु, 
फरन-फरीब, थोडा दुक, प्रय , जरा, केवर, धस, काफो यथे, 
पर्याप्त, चाद, मस्तु, इति, इतना, उतना, जितना कितना, रमर › 
करमकेमसे, बारी वारो से, यथाकम मादि। 

४) रीविवाचक-वे समी तरियाविशेपण जिनण् समाश्च 


(म 


शतिक दु ५ 
------------------ 


~ 


प क तो मेदो क घन्दर्त न हो, सतिवा र सरन 
सा जे 1 जते-रेसे, पते, कते, ते, स्ते, मन, यथा, 
पो, मचातक, सहसा, अनायास, पूषा, देते, एश्ाण३)घ्यान्‌- 
प सेद, (त्तर वाच) \ सचय, अरूप) मदी, सचदुष, 
यामे, वस्तुन , मर्ता (निशया) \ शायद, फदानित्‌.+ 
यथम (सनि्वयवाचक) \ दरौ, सोफा नोः (वाप्या) } 
पमो, योपि, (काएणवाचफ) । न) नह, मन {निपियाधषट) } 
तो,क्े, माय, द) मर्‌ (अयमण वधर) 1 
योगि घौर सयुक्त पछ्याविीपण 

यौगिक क्रियव्िषण दूसरे दब्दो म॒ नीये टि एब्दं भयत 

प्रत्यय जोडने से वते दै - 
(^) सस्छत-शव्यो से 

पूवक --ज्यानपूरै, सुपपूदक \ वस -पप्वद, विधिश्च 1 
षन {सा} -येनर्नपकारण, मलसा-वाचा कणा \ चापा 
विरपतया । मनुसाए-नियमातुषार) फर्मतुमार । ह बसु 
सण्भेयन्‌ , स्वमिति 1 द्‌ा--यदा, षदा, खदा! पा~-शतया, 
सद्ग, जगदा, बहुच्‌ \ द -- अक्ष । फ्रमह | 


स या--घल्यथा, 
सचय ! मार्‌ क्षणमान, खेदाम्र इत्यादि । † 
(२) हिन्दी दन्दौसे 


वक--मज वक, रान ठक, 


1 मेअ सपमे, दूतमिति सेनय 
सेएफो- र ध 


, ॥ कथते, हयर्‌ 
उत ध, इरण १ मा; प्सात) स 


उठाए चैट! ता. 


पदौ तक) फा फा, कर्ष 


१९४ व्थाक्रण-मयङ्‌ 


~~~ ~~~ -~~~-~-~-~~-~--------~ 


तं--चट्त दीडतः। भर--रातमर, दिनमर, पठमर, क्षणभर । 
कर, फरक--काम करक, धमं कर, स्यो कर, चठ्कर, दौढकर । 
(३) द शब्दौ से 

मन-जवरन्‌ , फोरन्‌ मादि । 

(क) नीच चिल प्रत्यय या शव्द फवछ सर्वनाम मे जोदे 
जात है मौर इनसे बन शब्द्‌ मार्वनामिक विरोपण कदत ई-- 
ण--पेस, ऊस, जते, थोडे। हौ-यदो, बद, कर्द, जदं । 
धर--दइषर, उधर, जिधर । यो- ज्या, त्यो क्यो । टिए-श्स 
रिए, किस दिए । य--मय कय, जघ तय) 

सयुक्त क्रियामिरेपण नीचे टिल शाब्दा फे मेल से उनते दे ~ 

(१) सका कौ द्िरुक्ति से या दो भिन्न भिन्न सल्ञामौ क भेट 
से, जेस--घडी घटी पर पल, घण्टा घण्टा, धर-घर, वीचो-बीच । 
सोश्च सवैर, धर-नादर । रात-द्विन, दश विदेश । 

(म) मिशेप्णो की द्विरक्ति स--साफ-साफ एकाण्क) 
ठीक ठी। 


(३) क्रियाबिरेप्णो फी दविगक्ति स--धीरे-धारः वेठवेटे, 
पक्व । 


(ट) दो भिन्न च्रियागिेपणा कं मछ से--जहयौ तौ, जघ-तव, 
कट-परर्मो । नोचे ऊपर । 


(५) अनुकरणवाचक गर्द फी दिरक्ति े--धडाथड, तडतड । 
८) संतता सौर विरोपग कं मठ स--हर धदी, रु साथः 
भवार 
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(७) मव्ययं मौर दूसर शब्दो कफे मेल स~ प्रतिदिन अन- 
जाने, वेफायदा, सदेह, यथाक्रम । 

(८) चिश्षेपण सौर "करके" केः मेख से- बहुत करके, ण्क- 
णक करक । मुख्य फरक इत्यादि । 

अभ्यास 

(१) भर्थद्धी दिस क्रिथाविोषगवे कितनेभेद्‌ १ प्रत्येक क 
दोढो उदाष्टण रिखो। (२) सूपकी दृ्टिसे क्रियाविरोषगके कितने 
भेद १ प्रत्येक क दो-दो उदाहरण दो । ( ३ ) प्रयोग के अतुमारं क्रिया 
विरोपण के कितने मेद्‌ ई १ सोदादरण रक्षण रिख । (४) किन्न 
शाब्दो फ मेख से सयुक्त श्छियाविरोपग अनते ई १ उदादरण सदित सम~ 
क्षामो । (९ ) नीचे रिवे शब्दो से क्रियावि्ेपण यनाकर उन्दे वाक्य 
मेँ व्यवदत फरो- 

धर, वीच, सँश्च, दिन ङ्प, जन्म, देह भौर सुख्य 1 


(२) सम्यन्यबोघकः ( एष्वए०शधणा8 ) 

जो सन्यय मक्षा य। सन्ना के समान उपयोग म॑ सानेषाम 
शब्दो फ आगे माकर उसक्रा सम्बन्य किन दूमग शयु श माथ 
भिवे उते सम्बन्ध सूचक जन्य कदत द । सेम ~ घम चथ्मेय 
विना सृञ्ना दी नदीं । यदौ भिना सम्वन्य वाय भच्यरय दर| 
ॐ करिया विदेण मौ मम्नन्य बोध चय्यय्‌ दत 1 
रेते मन्यय जन स्वनन्तर्पसे क्रिया शी पिता यनात, न्द 
करियानिङोषण उदयत है पर जय सक्ता क़ माथ प्रवृ ई ~र 


१९६६ घ्याकरण-मयद््‌ 
= = = 
सम्बन्ध-पोधरसन्ययदो जात ह । रसे- मोदः ध्य" रहता दै (क्रिया- 
विशेषण) । मोदन सपनी मोस क "यर! रता दै (सम्यन्य वोयक) । 

प्रयोग षी च्षटि चे सम्यन्ययोधक कदो भेद है-(९) 
सम्बद्ध लर (ग) जनुगद्व॒ । सम्यद्र सम्बन्ध बोधक सामो कौ 
विम्य क आगे सात है! संसे-चकश्मे क प्विनाः। जान र्थ 
प्प! । ओर मुद्ध सम्पन्ध योधक सक्षाके वेत्र विन रूप 
फसाय मते है। जैसे- सियो दित 1 घाट शतक) । षटोरे 
"भए इत्यादि । र 

सम्बद्ध सम्यन्ध बोधक ऊ पठे प्राय "क! विभक्ति साती 
है । परन्तु छ णेने भी मन्यय हे यथा--मा, भोर, नाई , 
जगह, खातिर, त्द्‌ मारफन, तरफ मादि भिनकं पठे स्त्रील 
शब्द रहने फ कारण क क बद्रटे च्फी फा प्रयोग होता दे। 
ससे-थन प़ पिना, प्रोथ कं मार, मोदनकफी घमोर, देश फी 
खातिग ब्रीर फो तरह, जान कौ बपेक्ला मादि। 

नीट--(क) जव्‌ 'भोर' या न्तरफः फे साथ सख्यावाचक 
विपण मातादै, तवन्कौ फले फे, का प्रयोग होता दै। 
जैत्े-पटन प चासं मोर । 

(प) पुरुपब्राचक सर्वनामो में क, फो? फ ॒वदूठे र, रीः भता 
ह । ऊंस - बुद्यारो मोग, तुद्यरे मिना भादि । 

(ग) भाकारान्त सम्बन्य-वोधको का रूप व्िरोप्य फ दिगि 
घनौर वचन के भुसार दृता है । जेसे--सूर्पनसा इसी स्त्रो 
च्रे “से, मूर्खं इत्यादि । 

५ 


ह) 
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कुठ सम्बन्ध्रोधक, यथा-माये, पौ, तटे, भिना आदि 
कमी कर्मी बिना विभक्ति फे भी मतेहै। ससे-पँवतहे, छख 
दिनि मागे, पीठ पीे। 

श्प, सौर रदित" फ पठे के" फे वदे "सेः माता ह। 
पठे, पोछे, भागे सोर बाहर फ साथ भी क्षे विक्ठप से सातां 
है जैसे -धन से रद्वित, सवसे परे, समय से (कफे) पले, देश 
से ८ फे ) बाहर इत्यादि । 

नोट-(क) षदं ी स्वना मे प्राय देवा जाता है फि 
सम्मन्ध बोधफ अव्यय सत्ता फे पठे शिखि जते टै भौर उसीफे 
स्स्गसे हिन्दी फी रचना मे भी कदींकदीं पेसे प्रयोग देले 
आते है । यथा --शमिवः दश्वर क पीन मेरे दुख को सुन मता 
द । "मारे, भूख फे । 

(ख) जव सम्बन्ध-योधक अन्ययो फे भगे फारफ फे विन्द्‌ आते 
दहैतम ये सज्ञा फदरति ष । जैसे -स्कूट फे मागे मे" मैदान है । 

स्युत्पत्ति फे बनुसार सम्बन्ध बोधक केदो भेद्‌ है एक 
-मूल दूसरा योगिक । दन्द मेँ भूक सम्बन्ध भोधक इने गिन 
ही है यथा-बिना, पर्यन्त, नाई , समेत 1 

यौगिक सम्बन्धतुचक दूसरे शब्द्‌ भेदो से धनाय गये दै 
-सन्ता से-चास्ते, घौर, पट्टे, पेक्षा, नाम, ठेखे मार्फत, विपय । 
विशेषण से ~ तुल्य, समान, सरीखा, योग्य, जैसा, रेसा । त्रिया 
-विश्ेपण सेयर, वदँ, बादर, भीतर 1 क्त्या से-- षिण, मि, 
करे, जान । 


[शि 


१५६ ध्याङरण-मयद्र 
~ ~ 
सम्बन्ध घोधफ़ मञ्ययदो जात दं 1 सैते- मोदन "रश" रता दै (तरिया- 
विरोपण) । मोदन भपनी मोस फे "यद" र्ता दै (सम्बन्ध घोधक्र) । 

प्रयोग षी दृष से सम्नन्धयोधक फदो मेव है- (९) 
सम्बद्ध मोर (२) मनुपद्ध । सम्बद्ध स्बन्य गोधक सत्तालो फो 
विभ्यो क मागे मात द। जेसे-च्मै प "विना! 1 जाने फे 
प्पे । ओर्‌ सुद्ध सम्बन्ध बोधक सक्ताफ पेत्रछ विर्न रूप 
कसाय आत है। संस्-सपियो सदित । धाट "तफ 1 कटोर 
"भरः इत्यादि । 

सम्बद्ध सम्बन्ध-बोधफ फ पठे प्राय" शकः ्रिभक्ति भाती 
दै । परततु छख एमे भी अव्यय हे, यथा--अपक्षा, सोर, ना, 
मह सातिग) तग्ह्‌, मारफन, तरफ सादि जिनफऊ पष्टटे स्न 
शब्द रहने क फारण “र फ वदृट ध्को फा प्रयोग दोता दै। 
जैस-धन य भिना, कोय ष मारे, मोहनी घोर, देश ए 
सानिग, गीर फो तेरह, जान की भपेश्चा मादि । 

नोट--(क) अव (मोर या प्तरफः फै साथ सख्यावाचपं 
विरोपण माता ह, तनी" फ्यदूटे फ शा प्रयोग होवा ६। 
जसे -प्टन प चासौ मोर। 

(प) पुरषपवाचक सर्वनामो म "व, को य यदठे ^, रीः भाता 
६। जसे - दासो मोर, वुदयार भिना मादि । 

श) माकारान्त सम्बन्य-बोधको का खूप विरेष्य फे विग 
भौर बचन क मतुमार बद्क्वा है ! जेसे-र्पनला सीर स्त्री 
कुरे ॐ से, मूर्खं इत्यादि 1 
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शु सप्यन्धमरोपकफ, यथा--साने, पीठे, परे, भिना यादि 
कमी पिना पिभ फ मो घात । सेते-र्पावसरे, शट 
दिनि प्मगे, पीट पी । 

पर" घौर "रदिनष्येः पट्टे षेः फे वदुर स्ते भाता ट। 
पह, पौषे, समे मोग यादर फ साथ भी श्सेःश्रिक्ल्प से भानां 
६ । लेत धसे रदित स्थते षरे, समय से(के) पठे द्द 
से( फे ) चादर शत्यादि। 

नोट--(क) षद फी रपतामे प्राय देग्या जाता फ 
सम्बन्ध पोधक अच्यय सक्षाफे पटे चयि जातं ह ष्ोर ठसीफे 
स्सर्गसे द्िन्लफी रवनामे भो पटीं एते प्रयोग दंखे 
अति | यथा -पसिवा' दैश्वर ष फन मेर दुख फो सुन मफना 
द| मारे मूसके 

(ख) जव सम्यन्ध-योधक मन्यो फे भागे फारफ के चिन्द्‌ सति 
सप्र ये संन्नाषदनतिर । जेसे-स्व््टफे यागे मे" ञेदानष। 

पयुत्पत्ति फे घनुमार सम्यन्ययोधकफ ये दो मेद्‌ पफ 
-मूल दुसरा यौगिक । हिन्दी मे शूल सम्धन्ध-थोधकफ़ दन गिने 
टी ह यथा--मिना, पर्यन्त, नाई, समेत 1 

योगिक सम्बन्धमूचक दूसरे शद मेदो से वनये गये है-- 
क्ता से--वास्ते, भौर, पर्ट, भयेन, नाम, ठेते, मारप्रत, विपय । 
विशेषण से ~ तुल्य, समान, सरीसा, योग्य, लमा, रेसा त्रिया 
-विरेपण सेयर, चदा, वाद्र, भोनर । करिया से-दिण, म, 
करफे, आन । 

[१ 
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नोट--श्िष्ठेनास्छ्यिम बना ट ऽमलिर्‌ भन्ययफे रूप 
मन्यि खो प्राय लि छलितं है । पनन्त मयतोष्येफो 
^ए' छ्ठिने फी मोर घयुकाव स गह हो रदा है । 


३--सषुचयमोधक (ग्णाप्णल्प्रण्) 

जो अव्यय क्रिया का पिोपना न वनाफर केयं एक वाक्य 
षा सम्बन्ध दूरं वाक्य से मिटाता ह उस सञुचय-प्रोधक फद्त 
है ससे-मौर तथा, यदि तो,या क्योक्रिं भादि। 

नोट--कमी फमी समुचयमोवक से जुटे हए वाक्य पूर्णतया 
रुप नदीं रहते । ससे-राम र भ्याम स्यते रै । रेस वाक्य 
दैखनेमे एकषद्ी मे जान पडत है पर वास्तव मे दोधाक्यो फो 
छोड दने स, दोनो की क्रिया एक ही रहन क कारण, पेम रूपो 
जति दं 1 "राम खातः है सौर इयाम साता हैः को सयुक्त कने 
से्राम मौर श्ष्याम पातैः दोता रै] 

ममुचयवोधकं फ मुख्य दो भेद रै -(१) समानाधिकरण सौर 
(२) व्यधिकरण । 

(९) समानापिरुरण--जिनके द्वार यख्य वाक्य जोद्रे जाते 
ह! इनक चार मेद्‌ है- (क) सवोजक (ख) विमानक (ग) 
विरोधदसक ओर्‌ (घ) पर्णामदर्मफ़ । 

क) संयोज्क-जिनके द्वारदो यादो सं अधिक शुल्वं 
वाक्यो का सग्रदर दोता र । जैने--मौर, च तथा, एव, मी । 

नोट-मोर, व॒ वथा ण्व यै चारो पर्यायवाची शब्दुहै। 
“व चद्‌ फा बद्‌ है मौर इसङ प्रयोग अच्छे ठेखक नदीं करदे! 
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श्वा) सस्रत फे ध्यया फा नित्य संबन्धी है भौर यथार्थे 
मका मकै प्व । रेन हिन्दी गव म यह श्ठीरः फ मर्थमे 
युक्त होता दवै । इमङा मधिकतर प्रयोग "सौरः शब्द्‌ फी द्विरक्ति 
कानिवारण करने के श्णिहोताह । जैसे- विदार में दञारो- 
चाग सौर ममेम) तथा सथा परगने फे छ भागो फी जल्वाघु 
बडी ष्टौ भच्छोद। यवः फामोञर्थ चसे या रतेः होतार 
पर यह्‌ भी "तथाः शब्द्‌ की नाई जीरः कफं पर्यायमे मता है। 
जैसे-राम एव श्याम एक ही साय रहते है । भमी का प्रयोग पटे 
चाक्य का छु सादय मिलने फे टिए आता दै! जेते-फेवल 
श्याम ही नहीं राम मी इस काम मे सम्मिलित था । 

(ख) बिभाजक -जि-स्द्वारादा या दोसे अधिके वाक्यो 
याश्ब्दोमेसे किसी एक याण्क से अधिक फा प्रहृण मथवा त्याग 
होता दै! जैसे-या, वा, अथवा विवा कि, याया, चाह बाद, 
क्या-क्या, नन न कि, नहींतो। 

नोट--या, वा अथवा, किंवाये चासते शब्द प्राय पए ही 
रथं मे भ्युकत दोते दै । “फिः जव विभाजक अन्यय फे देसा 
व्यवहृत होता दै तव इसङा मर्थं॑या' हो जता यहं शब्द 
ख अथ मे कवठ कविता मेँ न्यवहत दोता है । जैस--णकञ्जछ 
के द्ट पर दीप त्रिसा सोती द छि" श्याम धनमडर मे दामिनी 
कीघारा दै 1५-- श्र । सन्य अन्ययो क षदाहरण-या तो 
धर लामो या यदीं रहो पठने तो नहीं जाने दूंगा । चादे साथ 
चट वादे न चलो, मेँ इसरी परवाह नदीं करता । क्था सदवौ क्या 
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पुरषं स्बफसम दौड पदे । न रह्मा षोँस न ्ञेगी घँसुरी। 
मँ बरहौँ सपने षामफल्पिगयाथान कि तुम्हरे कामक दिए} 
वह्‌ घ्वटपट बँ स भागा नदीं सो उषे सिर सप्त मा जाती । 


(ग) बितेधदैक -जिनस्‌ द्वारा दो वाक्यो मेँ सं पदे फा 
निषे या परिमिति सूचित दो । जैस--पर, परन्तु ठेफिन, मगर, 
चरन्‌ + बटिफ । 


नोट--पर परस्तु, छेफिन अर भगर पर्यायवाचो शब्द्‌ दै ! 
चिन्तु मौर घरन्‌ प्रयोग प्राय निपेधवाचक वाक्यो क वाद्‌ हमा 
खरता है । 


(ष) परिणामद्षफ--भिनसे यद प्रगट हो फि नके मागे के 
वाक्य फा सर्थं पिद्छे वाक्य कं अर्थकफा फल दै । जैसे-भत 
ईसए अतएव) सो । 

मोट-सो' स्प र्थं मे माता दै । १२ इसका प्रयोग 
धीरे-धीरे फमदोद्दादै; 

(२ व्यधिकरण- जिन योग स एक सुख्य चक्य मे एक या 
पफ से सयिक भाश्रित वाक्य जोदे जति ह। इनफे चारभेद्‌ 
है--(क) पारणवाचफः (ख) षदश्यवाचक, (ग) सपेतवाचफ भौर 
(घ) स्वरूपवाचकफ । 

(क) फारणवाचक--जिन अव्ययो से समारम्भ होनेवाठे वाक्य 


पू्ववाक्य म समरन कस्ते ह। छंसे-प्योफि, जो कि,इस 
च््क्ति। 
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प्रयोग ~ पटने मे रहने से ही तुम्हारी भटाई ह स्यो यदौ 
सुम्दारी चन्नति के अनेक साधन मौजूद ह । 

(प) देरयवाचक--जिनफे याद्‌ भानेवाला वाक्य दूसरे 
वाक्य फा षदेश्य यः देतु सूचित फत्ता है । जैसे कि, जो, ताफि, 
इसलिए कि! तुचे यँ से गीधप्रस्यान कर दना वादये कि य्ह 
किमी तरद फी गडबडी चैदानष्ो सक। फौन साखपायद्रटु 
निशा जायजो सथकात्राणदहो। 

(ग) सकतवाचङ़ - इन मन्ययो फे कारण पूर्ववाक्य में जिस 
चन्ना का वर्णन रहता है, उससे उत्तरवाक्य फो घटना का सेत 
पाया जाता है । जैते--जो तो, यदि-तो, यद्यपि तद्यपि (तोमी), 
वादे परन्तु । 

नोट - सयेतवाचक सम्यय सम्बन्धवाचक ओर नित्यसमधी 
सर्वनामो षैः समान वाक्य में प्रयुक्त दोते दँ । जैसे-जो दरि्न्द्र 
कोतेजोध्रष्टन कियतो मेय नाम चिद्वामित्र नदीं इत्यादि । 

(घ) स्वरूपवाचक-- जिने सव्ययो के वारा जुड़े हए शब्दो 
या वाक्यो मेस पदले शब्द्‌ या वाक्य फा स्वरूप पिले शब्द्‌ 
याबास्यस्ेजानाजात्राै । जैसे-कि, जो, अर्थात्‌, यनि, 
मानो । 

मोटर! जन स्वरूपवाचर होता है तवर इससे किमी वात 
फा केवर भारम्म सुचित होता है। जैसे -फवि कहना है "किः 
महद जोगन अर धनको पाक्रचेन क्र चलाकर न्जोःभी 
किः के हो मथ मे स्व्र्पपाचक हाफर व्यवहृत होता है । श्मानो 
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शेषा मे भातादे। ञसे-यद चिव फसा भयकर है, "मानो" 
किसी दैत्य को सजीव प्रनिमा डो दो । 
धे--विस्मपादियोघक ( [पिष्लपुत्ल्जा ) 

जिन अन्यो से दर्ष, विषाद्‌ म्य, कोम सादि मनो 
विकार प्रददीत हो इन्द बिस्मयादिवोधक अन्यय कहते द। 
जैसे--ओोह ! अव्र तो गज हो गया । भिन्न भिन्न मनोविकार 
त्पन्न कणने क दिए भिन्न भिन्न विस्मयादिवबोधफ अन्यय प्रयुक्त 
होते 1 जैस- 

दष में आद्‌ 1 वाह्‌-वा । धन्य-घन्य । जय । शागाश । 
हत्यादि । 

सिणाद्‌ पँय । मादा । उद्‌ । हादा। घापर1हाराम। 

आश्वरथं मेँ-वाद । है ठे । मोदो । रं । बाद वा 1 क्या 

अतुमोदन फगन मे--ठीक 1 वाह्‌ । सच्छा । दायाद । सुनिये 
सुनिये ( दियर दियर ) । 

तिरस्कार मे -हट । अरं! ठि 1 पिक्‌ ।दू1 

स्वरति -्टँ। जोर्हा) अच्छा! जी । ठीफ । बहुत सुता 

सम्ब्ोधन--मरं । र । सज्ी। दे हो । क्या । क्यो 

नोट~-स्व्रोख्गिमे अर" का रूप प्सरौ' मौर भण्काष्दी 
दता द 1 कमो फमी करियर सक्ष, बिरेषण लाद्रि मौ चिस्म 
याद्-बोयक दो जति द! जैते-मगवन्‌ ! सच्छा ! हट । इत्यादि । 
भराय समार्मो में किसी व कै मापण से व्रसन्न होफर्‌ छोग 


सुनिये सुनिये ( दियर, दियर } चिदा घटत ह । यह सौ विस्मयादि- 
योध अव्यय दै! 
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अभ्यास 
८१ सम्यो अव्ययं फे स्तने मेर ६१ प्रत्येष का उदाहरण दो । 
८२) सपुपयापक कत्यय व दिते प्रहारै प्रत्यकक दोष उदुप्रण 
छिलो ! (३) नित्पपम्यधो ब्पष शिति कहते ई ¶ (४) पाच देते षाक्य 
दनाभो जिनमे नित्यदरम्द॑यो अपय ह । (९) दिन्मपादि-षोधक शव्यय 
क्षिनद्धिन हाता मे प्रयु हति द १ (६) शैव रेते षाय छिलो जिने 
दिस्मयादि-रोषड भभ्यय भवै श । 


दाब्दांश (रित धतं 500) 


घन्दाश~णुख दमौ च्वनिर्या है जो स्वय तो फो अर्यं 
भदित नदौ फण्तीं परन्तु जय वे धव्दो फे साथ मिखयी जातीषु 
त्रम भर्थयुन ष्टो जारी ह । रे्ो ध्यनियो फो श्षव्या्ा फते ह! 
शब्दाश द्‌) वर्ह से प्रयु दत है । पछ दब्दो के पून मे भौर 
दूमरं शदो फे मत मेँ । पदटी तरह से भानेवाठे शब्दश उपसर्ग 
मीर द्री तरह से मानेवाछे प्रत्यय फदछते है 1 

१ --उपसर्म (२, ) 

छ मन्यय धातु फे साय मिखकर खास ॒भर्थ प्रकाशित करते 
है रेस मन्य उप्तगं कहलाते ट । ्पर्गं॒॑शब्दों फ पष 
जोडा जाता है भौर जुट जने पर मू शब्दो फे सर्य मँ पिषेपता 
पैदा कर देता है] शब्दो फे पठे घपतगं जोडने से कह गे 
मूक शब्द फे मर्थं मँ क परिवतन नदो होता दै, षषी एवद्‌ 
फा अथ उठ्टा हो जाता है भौर फं शब्दार्थं मेँ विशेषता इत्यन्न 
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१ 
हे जानी ६ । जेते -श्वमणः शब्द्‌ के पदे परि उपसर्ग जेहन 
से "परिमणः होता है भो मूल शब्द्‌ श्वमणः के हौ मय मे 
प्रयु होना है । परन्तु "गमनः कष्द्‌ कै पहठे "भाः पथसर्गं गाने 
से लक्ष पामनः फा अर्थं जाना, होता है वर्ह "भागमन' काभ 
भ्याना हो जाता है । किर पूर्णः ष पदे "परि षएपमगं जोढने से 
प्वरिूण शब्द कै अर्थं मेँ विरोषता या जाती है। 

स्क भे निम्नटिपित २० पसम ेते ६- 

पर-सतिशषय, घत्फै यङ, इत्पत्चि भोर ष्यवहार पे अथै को 
रुत करवा ६ । सने प्रबल, प्रताप, युश भौदिं 1 

पया विपरोन, नाश मादि फा प्रकाशक हे । जस--पराजय, 

पराभूत 
क क हीनता सादि फा द्योतक ६ । जैसे-सप- 
प्रयोग, सपकार 1 वि 

सम्‌- सदिव जीर एत्तमवा वादि फा धोतकष्टं । लेसे-- 
सन्तुष्ट, सस्त आदि । 

यहु--साद्दय, कम भौर पचान आदि फा योठक द । ठंस-- 
समुत्प अतुद्योखन, अतुनय, भ्रुरूप मादि 1 

सव--घनादर दीवा मादि फा प्रकाशक दै 1 जेते--खव- 
नति, सक्रप 1 


। 
लिनध, निर्म 

निर्-निपिपार्थक दे । लंत्े- निर्भय, निप, निगंन्ध, निम॑र 
घाद्वि। । 
समि सधिषनायीर इच्छा षर परदर्दित णता दं 1 रस 


छमिमावक) मिप्‌, मभिप्राय, ममियोय साद्‌1 
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अधि--प्रघानता, निश्टना घाद्विक भर्थ॑मे। जैसे-घयधि 
नायक, मधिराज । 

पि--हौनता, विभिन्नता, विषेषता, असमानता वादि अथौ 
फा द्योतफटै। जैसे-विाप, चिश्नार, विनय वियोग, निथेष, 
विभिन्न भादि । 

सु--छत्तमत्ता मौर श्रेठना फ वर्यं में । लेसे--युयर, सयोग, 
युभापिव । 

छत्‌--इत्कर्ष श प्रफाशक है । जेसे-उदाम, उवुय, चटूगार 


मादि। 

मति--मतिशय, इतरप मादि फा चोलक है । जसे-भतिक्ञय, 
सतिम रादि । 

नि--सधिकता सौर निपेय फे भर्थ मे । जैसे- नियोग, नित्रा 
रण ध्ादि। 


परति-प्रत्येक बरायरी, विरोय, परिवतेन आदि भधा 
चयो ॒है ! जेसे-कपरतिदिने प्रतिलोम) प्रतिशोध प्रिर्दिसा 
भादि। 

परि-मतिराय, त्याग सादि फा श्ोतक है । छते ~ पृर्दिष, 
परिदर्न सादि । 

मपि- निश्वयार्थक द ! ॐसे--भपिधान ! 

ा--सीमा, विगेध, भ्रहण, चाव, उतर, दिपरैवं नादि 
फे मयौ को प्रदशित करता 1 जैसे-मागमन, याजीवन, 
मादान, माकर्पण आदि। 
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ख्प- हीनता, निकटना जर सहायता फ सरथं मँ । छेते-षप 
मधो, चपसम्पादक, एपकूल, उपकार, उपवन आदि । 

दुर्‌ ~ षिता, दुष्टता हीनता सादि फ र्यं मे ¦ जैसे-दर- 
वस्ता, दुर्गम, दुल्मनीय, दुर्जन इत्यादि । 

पय उपसग फे मतिरिकत नीचे ठि मन्यय, विशेषण जोर 
अन्य शब्दं भी उपसर्ग फे रूप मे व्यवदत दते दै-- 

स (भन्‌) निपेगर्थक द । जैसे- अनन्त, भनादि, भक्नान । 

पुन --दु्णने फे अर्थ मे। जैसे-पुनर्जल्म, पुनहक्ति मादि । 

सधस्‌--परतन के भर्थं मँ । जैत्े--अमय पतन, सधोयुख, 
सधोगति सादि । 

~ नीचता दीनता फं मर्थं मे । जौसे-ुमवसर, कपटी, 
कुमागं मादि । 

सद्‌ स~-सयोग, साय भादि के स्थं मे । नेसे-सदषास, 
सदगामी, सफर आदि । 

सत्‌-सचाई का चोर है । जैसे-सद्धावः मत्कर्म, सन्मां 
्राद। 

चिर-मपिषता के मर्थं 1 ञसे-चिरजीव, चिरकाल 
चिरदिन भादवि। 

धर्म्म वर्मबुदधि, घम्म मीर, पर््मा्मा आदि । 

मर्थ --मर्यकरी, सर्थशचास्त्र, म्दीन मादि 1 

मात्प--मात्मसम्मान, सात्मरष्या बात्मद्छावा, मात्मसंयम 
सादि। 
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धरम - कर्मनि, कर्मशीख शर्मयोग, कर्मवीर, कर्मनाशा मादि । 
धर ~ ब्दा, बट्दीन, वन्प्रयोग 1 
वीर-वीरश्रे्ठ दोरवाण मादि । 
चिव -चिष्ठप्रेम, विश्वव्यापो, विश्वनाथ सादि । 
गज--राजकर, राजदण्ड, राजस, राजद्रोह, राजधानी भादि । 
लोक -लोकमत, छोक-सम्रह्‌, रोकप्रिय, षछोकनाथ मादि । 
सर्व॑ सर्वनाम, सर्वसाधारण, सर्वसम्मति आदि । 
हिन्दी फ छु उपसर्ग 
स ( सन )-निपयार्थक दै । जसे--अमोल, भनमोट, 
अनपदर मगाध मजान 1 
मध-माधा फे भर्थं मे, रसे-सधजजल, अधपका अघमुमा । 
नि-निपिधाथक है । जेसे- निडर, निम्मा मादि । 
सु -इत्तमता फे अर्थ मे, जैसे-सुडौल, सुजान, सुपय 1 
छ ( क )--वुरा, दीना मादि फे अर्थ मे, लेसे-ङुसेत 
र्ठ कपूत । 
सह ( उपसर्मवत्‌ 1- य दन्लोसो, ख दन, खु हमौगा मादि 1 
ष्दुं के उपसर्ग 
खुश---घुलमि जाज खुरादिर, खुणवू खुरादाक आदि 1 
भैर--मैरसुमकिन गैरहाजिर, भैगसुनासित्र आदि । 
छा -खपता, सजवाब रा्दिंसाव रापरबाद मादि । 
घ -बदस्तूर वमूलिव वजिन्स आदि । 
बा -चाक्छटप. यावपा, वास्या 1क्>ा=ा 1, 
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वे-वेढानि वेव येक्रायदा मादि (वाकफाड्छ्टा) 

दर--दग्मसठ, दरहकीफत, दरवेश दुरफार आदिं । 

बद्‌- वदूनसीब, वदृदुभा वदमादा दस्वाद्‌, बदनाम मादि । 

ना--नाटायक़ नासम नचीन समादि। 

हर--हररोज रमा, हरएक आदिं 1 

सर-( एपसर्गवत्‌ ) मरदाज्न, सरदार आदि 1 

नोर- यद्‌ रमना वाये फि सस्छन फ दपर सस्षनं 
तत्सम शदो मँ दिन्दी फे उपसग तद्गव या शद्ध दिन्दो फे श्वो 
मे भौर धद के उपसर्ग ठौ फ रदो मे ही जोदं जाते ट 

एक ही इन्द म प्रयुक्त अनेक पसग 

धातु से कार -अङार, प्रकार, विकार, उपकारः साकार, 
प्रतिकार निराकार संस्कार मादि। 

भूघातु से भव~-सम्मव परमव, उद्व, सनुमव प्रमाय 
सभाव मादि। 

टघातुसे हार--साहार विदार, प्रहारः सदार, भ्यवदार, 
उपार आवि । 

दिश्‌, से दश भाददा विदेश, भदेश, इपदेश । 

चरसे चार--माचार निचार प्रचार, सचार, न्यमिवार, 
उपचार भादि । 

पम--मदिक्रम उपक्रम, प्रक्रम विक्रमं यादि । 

मल-निर्मख चिम परिमल अमरु मादि। 

सोचन-- पिजोचन सुखोचन आदि 1 


१ 4०८ ४९१ 
१ 
अभ्यास 
(१) उपमं रितसे कदते ई अर द्रवक प्रयोग रिस ठह से होता} 
(२) पच रेते शण्ड बताओ जिनके पठे उदृ' के उपसं जवे गये हयो! 
(३) नीचे रिते क्ब्दो में को उपसर्ग जोढकर उनके अथं दताभो । 
पाम्र, शक, पोट, मोर, उच्चर, यशश, जन, मन, काम, काय्य । 
(४) मीचे विति ाष्दो का उपसर्ग क्रे समान व्यवकषार्‌ कर यौगिकः 
शोष्द्‌ धनाओ 1 
कन्व, घ्री, जीवन, सर, घं ह, यथा 1 





१-- प्रत्य 

शब्दं फ अन्त मे प्रत्यय जोडकर उस शब्द्‌ कै अथं घौर 
सवस्था मे परिवर्तन किया जाताद्रै | प्रत्यय दो प्रकार केत 
है-शन्‌ सौर षद्धित 1 क्रिया या धातु कै अन्त मे जो प्रत्यय 
्रयक्त हते द चन्द छन्‌ प्रत्यय कते द भौर घने मेरु से बने 
शब्द्‌ शदुन्त काते द 1 मी प्रकार सन्ञा तथा विशेषण इ 
छै अस्त मे जो प्रत्यय लगते वे तद्धित फदखते दै मीर 
उनफे मेख से भने श्ट तद्धितान्त कूटाते दै] 


कृदन्त 

यो तो सस्छृत मे सैकडो प्रत्यय न्यवहृत होत ह, पर्‌ यर 

पर समर फा जिक्र करना सुरिफल दं । केवख छु युरय प्रत्ययो 

फा दविग्रशन माजन करा दिया जाता द । छन्‌ प्रत्ययं फे मेल सै 

क्रियियाघातु संज्ञामौर विरोषणकेरूप मेँ परिणत हो जदि 
ह । जिनके षु इदुरह्रण नीचे दिये जाने २ 
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सन्ञा (णऽ वलात्‌ (णयः 10018) 
अफ, जन, कि आदि प्रत्ययो के योग से बनी सक्ता-- 
प्ररयय धातु सक्ता प्रत्यय घातु सत्ता 


भक छार घन भू. भवन 
# नी नायक 9 गप गमन 
# भै गायक + यु भोजन 
9 बत नतक अ पत्‌ पतन्‌ 
[1] दा दायरफ | प्प्‌ तपग 
सने नी नया क्ति स्तु स्त॒ति 
9 गद्‌ गरदन क शक्र शति 
पि साधि साधन + ख्या स्याति 
1 शो शयन 


विरेषण ( ^ वाव्८४८ऽ वेलद्ण्ट्व्‌ दिनि 10018) 
तत ( क्त), तव्य अनोय, इत्‌, णिन्‌. इष्णु, जादि प्रत्ययो के 
योग मे घने विशेपण-- 
भरत्यय धातु विशेषण प्रत्यय धातु विरोपण 
कि(त) जि जित तन्य र व्य 


॥ मद्‌. मत्त 9 गम्‌ गन्तव्य 
॥ ट त ५ द्र द्रव्य 
£ श्म छन्त प दा दातन्य 
{८ श॒ भपित > भू मनितन्य 
५ छप्‌. कल्पित वच्‌ ववव्य 


शब्दाश १ 
क 
प्रत्यय घातु विशेषण प्रत्यय धातु चिरोषण 
नोय ( अनीय) पुज पूजनीय इत पत्‌ पतित 

भ रपू रमणोय + मूर्च्छा मूर्च्छिठि 


१ सेव्‌ वेनीय य (यदःक्य, दा देय 
ण्यत्‌ ) 
9 मरह प्रणीय पा पेय 
? खण दर्च॑नीय »+ सह. सष्ठ 
रम्‌ रस्य 
दन्द कृत्‌ प्रत्यय 


नित्या के अन्त मे दिन्दरी कै प्रत्ययो को जोढने से कनरनाचक, 
फम॑वाच्, करणवाचक जर भागवाचफ ये चार प्रकार फी 
सन्न भीर कतं वाचक, तथा क्रियायोतक ये दो प्रकार के 
पिशेपण धनते दे, इन छो का प्रथक्‌ प्रयक्‌ चदाहरण नीचे द्विया 


जतादहै। 
कदन्तीय सक्ञा (िणपणऽ वटर तठ ८००६७) 


छ) म्रियाक चिन्द नाको रोपकर घातु (में) थारी, का, 
र्या षमादि प्रत्ययो को जोड देने से कच वाचक एृदुन्तीय, 
(4्व्णर्वछ) स्ता हो जाती दै1 भैसे-भूजा, फटारी, 
उचक्षा, श्चाछर धुनिया आदि 1 

(स) क्रिया के चिन्ह ना का रोपण्टर ना नी, प्रत्ययो छ जोह 
देने मे कर्मवाचक (९८०४७००९ ) बनाते ट । जेते-ोढनी, 


सैनी, पोनी 1. 
(ग) वतुके चिन्द ना फा खोपकर आड्‌ छ भौर न 


ना, नौ सादि प्रत्ययो को ओोदकर करणवाचक ([षञरपाण्यम] 
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०6 } बनाते ह । चैस--ूल, ठेला, धेग, जौँता, रेती, नीती, 
कराड, बुदारी, फसौटो दन, येठन, श्ूटन, वेखना कतरनी 
सुमिरन चरनी इत्यादि । 

(घ) कवल क्रिया फे चिन्दनाफारोपकर देने से तथानाका 
सोप र मा, माई, आन साप, भाव, ईत, तीः न्नी,न, नी, 
र्‌, षट हट मादि -त्यरयो फो जोढ़ देन से माववाचक़ ( श्यः 
आ०प०७ ) कदन्तीय सक्ष बनाते हँ । जैसे--मार, पौट दौड, 
दौर, डपट मोच विचार स्ट घाटा, छापा, चेरा सोटा, षडाई 
चटाई, लिपाद छगानं उठान पिना, मिलाय चलाव, तरव 
सुनाव बोली दसी यवत सप्त छागत, चदती, परतो वदती, 
खलन्ती, वदृन्ती, टगन छेन देन, कटनी, टोकर दिखाकः 
रुकावट मिशावः तावर सभाय विट, स्ट इत्यादि । 

छदन्सीय विरोपण ( ^त1<०१५८७ वलाजल्प वण १९०९ फ) 


(क) कत'वाचक (^्१४८३ पञट्त्‌ 23 <वा ) -- 
क्रिया कफेचिन्द्मा फा छोपकफर भाऊ, माफ भाका, साडी, 
भाघ, भाद, यौ, यस, देरा, देता रेवा, मोड, भोडा, फ, 
ड वन वाखा येया, दार सार, हारा भादि प्रत्ययो खो जोडने 
सते शतु वाचक विपण वनता ह । जैसे--टिकाऊ, खाङ़ यिक्राऊ, 
दिखाञ, जडा तेरा लड्‌ ठडाङ्‌ पिडा सुलाडो, श्रगु, 
चार., घष्रयौ षटिर्यौः सिय अदियल शेरा, फतेत, उकेत, 
यदथा सोड मगो वाचक, जापक, मारण, पाठक सुष्कड, 
किसिकड, हैसक्छड पियकड, सुमावन दुमावन देखनेवाखा, 
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खननेवाख, खयैया, खेवैया = समह्यदार, माव्दार, मिटनसार, 
चिकनमार, रासनहारी इत्यादि । (दारा का प्रयोग सक्सर पद्य मेँ 
शोतादै)। 

(ख) त्रियायोतक ( एव्पप्नला ववाल्नणण्टड)--क्रिया- 
योतकः विशेषण दौ प्रकार फे दते द-एक भूतकालिक दूस 
चर्दपानॐ छिद । क्रियाद्योतक नाका छोपकर आ प्रत्यय जोड़ने 
से मतकालिक करियायोतक विशेपण बनता दै। कमी फभी मतम 
इमा भी जोडा जावा दै । जैते-पढा श्ल धोया, खाया, पदा 
इमा, नाया हुम 1 इत्यादि । 

प्रयोग ष्ठे प्रस्थ को पठने मे मन नदीं खगता। पटा- 
खिता मादमो चतुग होता है । दूष का धोया लडकी । हाथो का 
साया फथ हो गया । पद हई खी गुणवती होनी दै । नहाया माद्मौ 
स्वच्छता छाम फरता दै । 

चर्तमानफालिक क्रियाद्योत्तक--^नाः का खोपफर ता प्रत्यय 
जोडने से बनता है । कभो कमो अत मे हुमा मी जडे दै । 
जलैते--मरता चना, इता, बहता, साता हमा, जाना हुमा 
इत्यादि । 

भ्रयोग--सस्ता क्यान कए्ठा । चलता घाता, चती गाडी 
खष्ट मयो । सैं डती चिडिये फो पदचाननवासा ह । वदता 
-पानो निर्मला । खाता हमा माद्मी । चख्ता द्ुभ्ग घोडा । पठे 
घाक्य मे मम्ता विकञेपण है पर गिनिव्य क रूप मे व्यगहत दभा 
द इसका मर्थं दै-मरनेयाला मादमो । 


५ ग 
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००५०७ ) नात ह । जैे- कुल, का, चैरा, जोत देती, पोती, 
छद, बुदारी, फमीटी दक्ष, येरन, क्ूटन, वेना कृतरनी 
सुमिरो चटनी शत्यादि । 

(ष) कवर क्रियाके चिन्दनाणारोपकरदेने से तथानाफा 
लेपक्रमा, आई, मान जाप, घाव, $, त, तीषन्ती न नी, 
र, वट हट मादि त्ययो फो जोड दने से माववाचक ( १.१1. 
०0०8 ) दृदन्तीय सक्ते बनाते षट । जैसे-मार, पौर, दीह, 
डोर, डपट मोच विचार रट, घाटा, छापा, चेरा, सोटा, छाई 
चटाई, टिप गान उठान, पिना, मिटात्र, चलाव, उवरवे 
सुनाव धोटी दसी धचतत सखपतं लागत, चढती, घटती बढती, 
उन्ती, बढन्ती, णन रेन देन कटनी योर दिखाबट 
स्कार माब तरावट सजावट चिद्ादट, खटादट इत्यादि । 

छदन्तीय विरोपण ( ^५)९८४४८७ १८८५९ णा 70015 2) 


(क) कत वाव (९६०९७ पलत 28 #त्‌1लत8 ) 
त्र्या के चिन्दना का शोपक्रर माङ, माङ माका) साडी, 
भा, मध , श्यौ द्यसत रेरा देवा देवा, बड, मोडा, फः 
ड वन वाया येया दार, सार, हारा मादि व्रत्ययो फो जोऽने 
से प्तू वाचक विपण यनता हे । जँसे-दिका, माङ, बिका, 
दिखाऊ, जडाड तैराक छडाङ् षडा लिड! सुललाड, कचडाधः 
वाद, षयोः षदियोः सदियछ भदियल ददेश, फनैह, कैत. 
रेया हस्ाड, मगोढा वाचक जापक मार, पालक मुढकई, 
पपिर, हे सक्षड, पियक्ड सुमावन = छभावन, देखनेवाछ, 
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सुनमेवाला, खयैया, सेवया समदयदारः माख्दार, मिलनसारः 
चिष्टनमार, गखनहारी इत्यादि । (हारा का श्रयोग अक्सर पद्य मे 
होता दै)! 

(ख) क्रियाद्योतक ( एवन्‌] = शवाल्नारन्डो-क्रिया- 
द्योतक विरोपण दो प्रकार क कोते है-- एक भूतकफािक दूमग 
चर्दमानॐ लिक । क्रिया्योतक ना का छोपकर मा प्रत्यय नोदनं 
से भूना क्रियायोतक विशेषण बनता दै । कमी कमी घत मे 
इमा भी जोडा जाता दै 1 जैसे- पडा, छित, पोया, साया, टा 
इभ, मशरया हुम ¶ इत्यादि । , 

प्रयोग -- पटे प्रन्थ को पटने मे मन नदी खठा। पदा 
छिपा आदमो चदुग होवा दै । दूष का घोय। ठढष्ी। दधी का 
लाया कंय टौ गया । पदो हृदे लौ गुणवतो होत्र ई । नाया शाद्मो 
स्वच्छता छाम करता दे । 

व्तमानकालिक पी फा लोप ता प्रत्यय 
डने से घनता ड 1 कभो कमो मत मे हमा भौ जोडते ष । 
जसे-मरता चलना, चडता, वडव, पाता दुमा, जाठा हमा 

इत्यादि । 

परयोग-मरवा १.८ {1 ष्वा भादा, चटनी च> 
-खष्ट गयौ | मैं उडती चिडिये ध्म पटवाननवाय ह । ह 
पानौ निमला। स्ता हमा आदमी | ध | ५ 

र विप हे वित फ़ रूप = 
ड इसका भर्थं दै-मरनवाञ भमा । 
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अ, स 


नोर -कभी-फमौ क्रिया्योनक पिशेपण प्रिया कौ पिरोपता 
यतछानि क कारण क्रियाविशेपण मन्ययक रूप में मी व्यत 
होता ह \ प्राय रेत मन्यय दित्य होकर भाति ह । जेसे-दीडते 
दौडतं थर गया । वैे बैठे जी जफड गया त्यादि 1 


तद्धितान्त शब्द्‌ 
सन्ना या विशेषण फे सत में प्रत्यय रार सन्ञा या विशेष 
के नये शब्द्‌ बनाये जति । यदोः पर यद्‌ ध्यान मेँ रखना चादिये 
फि सर्टन फ तत्मम शदो क अत में संस्छत फे दौ प्रत्यय 
सस्छृन व्याकरण फे नियमालुसार जोदे लाति दै सथा दिन्दी फ 
शदो मँ दिन्दी फे प्रत्यय ओर ष्ठ भरो मे षं कै प्रत्यय 
सपनी सपनी मापा # व्याकरणे फे अनुसार जोडे जात दै । 
खस्फून तद्धितान्त रखन्द्‌ 
सस्त रत्मम संरमं फ स्मत में प्रत्यय उगाने से माव 
याचक भपत्यवाचक (नामवाच) भोर शुणवाचक (विरेपण) 
येतानध्रकार फे शब्द्‌ बनते र | कंमो फमी प्रत्यय खगन 
पर भी मूख शब्द य मर्थ मे दो प्रत्ययान्त दब्द्‌ का भी प्रयोग 
होवा है । 
१--सक्षाजो से बनी सत्ता्द ओर चिदरोपण 
तिपिण्णपञ कण्व ^वाल्घ्छ्ठड वेलाकल्व्‌ शक्णम्‌ पविगप9) 
(कू) मादवाचक (४७६० पण्णणड)-- 


उा-मिनसेमितदा, प्रमुसे प्रसुता, मनुष्य से मनुष्यताः गु 
से रारुतरा भादि 


शषा १७१ 
~-------. 





त्व-प्रमुत्व, धन्धु्य, मतुप्यत्व, दूतत्वं आदिं 1 

ख (भग )-सुद्दे सै सौदा्द, सनि से मोन। 

य~-पएण्डन से पाण्डिच्य, दून से दौत्य चोर से वीरय मादि। 

(ख) अपत्यगवक्र ( एिव०प्छाणाट वपिणपणऽ }--सपत्य- 
वाच सक्ता किमी नाम या व्यक्तिाचक मे प्रत्यय जोडनेसेदो 
स्थी मे बनदी दै - एक सन्तान फे अर्थं मे दूसरं किसी मन्य 
सर्थम। 

सन्तान फे मर्थ मे दशस्य से दादरयि, वसुदेव से बासुदेव, 
सुमिता से सौमित, दिति से दैत्य, यदु से यादय मतु से मानव, 
सदिक्ति से आदित्य, रया से पार्य, पाण्डु से पाण्डव, छन्ती से 
यन्तेय, कुम्‌ से कौरव । 

अन्य म्ी्मे-शिव से शेव, शक्ति से शाक्त, विष्णु से 
दैष्णव्‌, रामानद्‌ से रामानदरी, दयानेद्‌ से दयानदी इत्यादि 1 

(ग) गुणत्राचक ( ¢वाल्लपण८8 वल्याट्व्‌ कफ पुठणाड } 
इका सरथं - तार्फिक, न्याय - नैयायिक, वेद्‌ - वैदिक, मानस-- 
मानिक सप्राद-साप्तादिक, नगर नागरिक, रोर- लौकिक, 
दिन-- दैनिक, उपनिवेश-मौपनिवेशिक इत्यादि 

य (यत्‌.)- वाल -चाङन्य, प्राक्‌-म्राच्य, प्राम-पराम्य 
इत्यादि ॥ ष 

मत, वन्‌-बुद्धे- -- 

स (मी) जीवन्‌ (मो) 

चिन्‌ तेजस्‌ तेजस्वी, मेषा--मेधावो, मः प 
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मय { मयद्‌ } ~ जलमय, स्वणमय, दयामय, 

इम्‌ प्रणय - प्रणयी, क्वान -क्षानो, दु कषः 

शत्‌ -खानन्द-~-मानन्दित, दु स--दु पिः 
इत्यादि । 

निष्ठ - कर्मनि, धरम्मनिष्ठ इत्यादि 1 

मूढ मथमे- 

सेनासेसैन्य वोरसे वीर) त्रिलोर से त्रैः 
माकत, भंडार से भाढार, चूल से कीवूहल स । 

उपर ये रदो भँ प्रत्ययख्यने परमी मर्थ॑ने, 
परिवततन नदी दीप्ता । 

स्--विद्योपण से वनी संज्ञा 


( पविण्णमड वला ४९्व्‌ पठि ¢व]ल्तण्ञु 


सस्छत तत्सम विशेषण द्दो फ अत में प्रत्यय , 
सस्त तत्छम सन्ताप बनाई अती है वेप्राय भा 
होता दै । जसे- 

ता स्व-मूर्वता शुरुता) टुता, बुद्धिमत्ता, धीर 
मघुरता, द्ग्द्रिता { दादिद्रिप ), उदारता सदायना, मरं 

ण्‌ प्रत्यय-रुरुसे गौरव, दधु से छाप & 

रन्दो मे तद्धित 
जिम प्रकार सस्टरन तत्मम शब्द यँ तद्धित 
खीडुन से स्द्नाभो से सर्प मीर शशञेपण धनात; 
पद्ध योर हिन्दी फरदरोमे भी प्रत्ययो को जं 


पष्यीरा १०४ 
स 
किनेपग भादि वनाति ष } शद्धित प्रत्ययान्त से ने षद श 
भरर विमा ण्वि ज्ञा सश्ले ह--मावरायकफ, उनवाचक, 
कवुवाचफ सौर सम्पन्पयत्वक । 

(९) मायवाचकः (८0७८ = िण्णञ) - सक्ताय या 
विनयो फ तमे माई, ६, पा, पन, वट, हट, त, स, नी भादि 
ययो ४ जोडने स माववाचक द्वितीय सक्ता होनी र । जेते 
सफ) एला, दुरा, समपादे, चतुराई॑वुदरापा, छ्डकपनः छुट 
पनः पचपन कडुगाद्ट, अमावट, रगत, सगठ, मिटा, सषास, 
घदिनी त्यादि | 

(ष) ऊनवाचफ (0िषापप४८०)- घा, वा, क! डा, या, 
री, ईं श्त्या प्रत्ययो फो जोडफर ऊनवाचफ यनाते ह , धस 
देको संहासेच्खुना, सो्टापन या ुटपन का योय होता दै । 

~ पचया, पिमा, ढोल, इकडा, भुखडा, छोटिया, सविया 
षिवा, कोठो, छतरी, षटुरी, रस्सी, डोरी, फटोरी त्यादि । 
` (ग) कतृ वाचक (( ^हल४८३ )-सार, श्या) इई, रा, 
वख, हार इत्यादि प्रत्ययो चो जोटकर नाते ह 1 जैते- 
उर सोनार, फुम्दार, अदत्तिया, मखनिया, ते, योगी, भोगी, 
विलस, केरा, सपेगा, फोठयाछट, गोवाखा, (ग्वा ), सुदि 
कर कत्यादि 1 

(ष) सम्बन्धाचफ (ए<1०५ पिन्पऽ)--माल, सौति, 

भा भादि प्रत्ययो फे योग स्ते बनवा है । जैते-ससुराख, ननिदाल, 
› भपौतो, भतीजा इत्यादि 

(क) वकिषण ( ^4१९००८७ )--घखा, लाहन, आहा, ई, 
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मय ( मयट्‌ }- जखमय, स्वर्णमय, द्याम, चर्ममय । 

इन्‌ प्रणय - प्रणयो च्चान -त्तानो, दु ल्ल --दुग्ी। 

इत्‌ - भानन्द्‌-मानन्दित, डु प~-दु सि, कठ-कटिठ 
त्यादि । 

निष्ठ -र्मनिष्ठ, धर्म्मनि्ठ इत्यादि ! 

मूल सयथमें- । 

सेना से सैन्य चोग्से चोर, विन्न से ्रैढोक्य, मते से 
मारत) भैढार से भाढार, कुतहट से कौतृहुख शत्यादि । 

ऊपर फ शर््दौ भे प्रत्यय छने पर सी अर्थं में कोई विदोष 
परिवर्तन नदीं दीप्ता । 


रे--विदोषण से घनी संतरण 
( पिज्छ १९.४९द्‌ णण वाल्ला %८७ ) 


सस्छन तत्सम विरोपण दरव्दो फं अत मे प्रत्यय हगाकर जो 
संस्कृत तत्मम सकचा्पु बनाई जाती दैवं प्राय भविवीचक सन्ता 
दता 1 सेस छ 

ता, त्व -मूर्य॑ता शुर्ता, धुता, बुद्धिमत्ता, वीरता भीता, 
मघुरता, द्ग्द्िना ( दार्थ )\ उदारता, मदायता, महर दीरत्वे । 

अण्‌ प्रत्यय -रुरुसे गौरव, स्यु से टाघद् इत्यादि । 

दन्दो में तद्धित 

जनिम प्रकार सस्छन तत्सम शब्द मे वद्धित प्रत्ययो फो 
खोद्न से स्क्ञामो से सतत भौर विशेण वनात है उसी प्रकार 
सद्धप मीर दिन्दोकङ्ब्दोमे मौ प्रत्ययो कफो जोडतरे सेसन्ना, 
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वितेषण भादि वनाति 1 सदधि प्रत्ययान्त से थने शब्द्‌ शस 
भकार विमाभित किये जा सकते ह-माववाचक, ऊनषाचकः 
कमूवाच़ जीर सम्थन्धवायर 1 

(फ) साववावक (०७१८०८६ = ण्ण) सत्तमो या 
विपणो फ भत मे माई, ३, पा, पन, वद, ट, त, खनी जादि 
ययो $ जोडने से मावधाचक तद्विलीय सका होती दै । जेसे-- 
रस्फारे, एला, बुरा, रम्बा, चतुराई बुदापा, छडकपन, छट 
पन, घचपन कडुाहट, अमाव, रगत, सगत, मिठास, सद्मसः 
पादन इत्यादि । 

(ख) उनवाचक (णिप्णणपपण्व्डो-स, चाः कडाःयाः 
री,ी, ई इत्यादि प्रत्ययो फो जोडफर उॐनवाचक वनति , ध्म 
द्गफोसन्नासेख्घुना, मोछापन या छुटपन का योध दोतादै। 

~-बचवा, पिला, दोरक टुकडा, स॒खडा, छोदिया, खटिया 
रिषिया, फोठरी, छतरी, धदुरी, रस्सी, डोरी, कटोरी इत्यादि 1 

(ष) कतु वाचफ (( ^ <०४०८७ )--आर धया, इ, ४1 
बा, हारा इत्यादि प्रत्ययो को जोढफर घनति ह 1 जैते-- 
खार, सोनार, कुम्हार, दतिया, मखनिय!, तेटो, योगौ, भोगी, 
पिलासी, कसेर, वेग, छोतवाड, गोवाछा, ( ग्वाडा ), चुदि- 
धार इत्यादि । 

(थ) सम्बन्धवाचक (दिल विि०णणड) --सलि, भोति, 
आ भादि प्रत्ययो फे योग स्ते बनता है 1 जैसे-ससुल, ननिदार, 
कटोतो, वपोतो, सनोजा इत्यादि । 

(ड) किकपण ( ^ पानलछण5 )-- मा, = जाह्न, मा ड, 
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ॐ, रेरा, या, रेत, ख, रा, रेल, दुःख, डी, वाठ) वाला, चना 
घौ, वान, हर हरा, हा मादि प्रत्ययो फ योग से मना द जेष- 
ढा, प्यास, मूसा, गोपरद्न, कसान, उतरा, पर्टीह, भो, 
फारसो, मंगरजी, देदी, विदयी, देहाती, भनारसी, घर, यनारू+ 
पदर, चचेए, मोखरा, परैया, बनैया, कफटकतिया, पटनिया, 
यँमेरिया स्डैत, विगरेख, खपरैल, पनेखा, विपा, धर + 
दया, छपालु, पदछा, सनद भगेदी, गजेद़ो, गयावाठ, दिष्टी- 
साठ, मोदनवाछा दयाघन, धनवत, ग्यारदवों, तैरदवौ, मति 
मान, धीमान छनः सुनहरा, मुद्दा 1 
षद्‌ कुछ प्रत्यय (1१४ ७५१८३) (८ 

उपर क्ाक्ञाचुकाेकिषवंफे ओ शब्द हिन्दी भाषा 
ल्यबहृत होते द चने वँ के दी प्रत्यय जे जातं द। यँ फर 
षद प्रत्यय से वने शब्दं पेः फु दाहरण दिये जति दै 

भाववाचक--गो, ६, साई प्रत्यय के योग से--मिन्दगी, 
अन्देमो, मरदानगी, वाजमी, सुदगर्जा, एस्तादी, येवफाई, येदयाई । 

कत्तु वाचक--गर, गीर, ची, दार धीन घादिके योग सं 
कागीगर तमाक्षगीर, यादगार, सजाची, मशाछ्ची, जमींदा, 
चफाटार+ तपरा्वोन 1 

मम्बन्ययाचतक--माना, ई, दान आदि प्रत्यर्यो के योग सै-- 
समाना, नजसना, दर्जाना, दस्वाना, जादमी, लमदान, पिक- 
दान, शमदान इत्यादि । 

परिशेपण--आना, ई, गीन, नाक, बान, मन्द्‌, वर, शादी, 
दार मादि प्रत्ययो क योग से-दौस्वाना, साखना गममोन; 
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पतरनार, दर्वनाक मिद्वरमान, अक््छमन्दु, दौठनमद्‌ ताकतवर, 
नादिर्दयादी, मजेदार, द्गायाज इत्यादि । 


तद्धितोयं किया 


(\/ल७5 वंलारुल्वं (णण प्रत्या8) 

कुक से विशेष्य है जिनमे प्रत्यय ख्गानं से क्रिया वनी 
३। जैसे-राज-खजाना, गरम गर्माना, छात तियाना, बात बनि- 
याना, रण राना, जूता-जुतियाना इत्यादि । 

विशेष्य से विदोपणं जर विशेषण से विशेष्य 

एक प्रत्यय को धदलकर दमया प्रत्यय जोडने से मथवा प्रत्ययो 
क डन से या निकाल देने से विशेषण से विगेष्य मौर विरोध्य 
से विशेषण यनाये जाते है । 

कृदन्त से बने विरप्य से विशेपण--भय से भीत, जय से जीत, 
सेल से खिखाडी इत्यादि 1 

छन्त से बने विरीपण से विशेय-ख्ाङ सं षडा, टुटेरा से 
क्ट, ब्गडाद्‌ सै श्ना, उरू से डर इत्यादि । 

तद्धित से बने विशेष्य से विरोपण--समाज से सामाजिक, पेद 
से पद्‌» भारत से भागतोय, दे से ठेशोय इत्यादि । 

तद्धित से बने विरैपण से विरेष्य--धनी से धन, आनन्दित 
से भानन्द गरीयी से गरीव्र, देतिामिक से इतिहास इत्याद्रि । 

मभ्यास 
(%) निम्नङ्िखित विशेष्या से विशरेप्य ओर विशेष्यो से विरोपण 
यनाभो-मौरव, मनोहर, स्वरम, नरक, छवि, विनय न्याय, 
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निर्य, मूषि, भारो, प्याघा, दख, दुन, पण, त्न, विर्दास, रेरव्, 
छद्‌, दु छ, पीछा भोर टा! 

(२) मीच स्वि श्यो से पिदेयण वनाभ-श्ाना, दवना, स्प, 
ज्ञान, कदय, श्योमा, भप्नि, चन्द्‌, सवि सीर मीति 

(३) नोचे शिखि शब्दां ते सका वनामो-- 

बोदन, पेरना, विम्नृत, सकुदित, मीण, छा, पिम, धाम्मिक, 
इृदीन, चतुर 1 

(४) निम्नटिखित विशेषणो कै साय उपयुरू संहा फो मि्ामो-- 

सायंद्नछीभ भमूतपूषै, दुरणक्य, छोमष्पण, भपरिमिति, षीभत्स - 
अभिषदमीय, हदय-विदारक । 


समास 
( (न्फपफएन्पण्वञ ) +. 
ढो शब्दो फो मिलाफर ओ एक शब्दं यनाया जाता है उसे 
सामासिकं शब्द्‌ कते द । सस्छृत भाषा मे समास व्याकरण का 
एक मुर्य सग माना जाता दै । सस्फत फे वहुठ से सामासिषफ 
शब्द्‌ हिन्दी मे व्यवहृत होत ह। समास द्वारा बने हिन्दी वा सस्छत 
े तत्सम शब्द्‌ छ भार्गो मे विभक्त क्रिये जा सकते द 1 
१-- तत्पुर्प 
जिख सामासि दशाब्द फा अन्तिम खड प्रधान हो उसमें 
सुप समास रद्वा दे । जैसे-जीवनथन अथात्‌ जीवन क घन । 
इख प्रकार फ सामासिक शब्द्‌ क पूर्व खंड मे सम्बोयन भौर फा 
ष्टे छोदकर मन्य कारो मे से फिसी एक फा विह गप्नरूप से.” 
< 
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रहता ६1 जेसे-गंगाजल (गंगा काजल), शुरूपदे (गार का 
उपदंश), शोकाटल ।शोक मं मख) इत्यादि 1 दसं दिसाव सेः 
तत्पुरप ये छ भेद होत दै- पूरं खड मेँ फर्मकारफ रहने से द्वितीया, 
सम्प्रदान रहने से चतुथं मपादान रहने से पचमी, सम्बन्ध रहने 
से पघठो मौर अधिफरण रहने से सप्तमी तत्पुरुष फे सामासिक शब्द्‌ 
दते ई । 

दादरण-- 

कर्मकारक मे ( द्वितीया )-श्ररण को आगत, शरणागन, 
विडियो को मारनेवार, चिडीमार । 

करण मेँ ( तृतीया }-क्ोक मे भाटक, णोकाकुख, धर्म से 
सधा, धर्मान, जन्म से मधा, जन्माथ । 

सम्प्रदान मे ( चतुथी )--प्राद्मण के रए देय, प्राह्मणदैय । 

अपादान मँ ( पचमी )--जीवन से युक्त, जीवनसुक्त देश्चसे 
निकाछा, देश्चनिकाखा, पाप से चष्ट, पाप्रष्ट, धर्म॑ से च्युतः 
घर्म्युन । 

मम्बन्ध में ( पष्ठी }--गगा का जल, गंगाजल , भाम का रस, 
आमरसर , ति की डी, तिटोरी । 

अधिकरण में ( सप्तमो )--ध्यान मे मप, ध्यानमप्र, कर्म में 
निरत, कर्मनिरत, ग्थ मेँ खारढ रथारूढ इत्यादि । 

२--कर्मधारय 

नो इद्‌ विशेष्य ओर िेषणो या उपमान सगर उपमेय फे 

समानाधिकरण से यना हौ उसमे कर्मधारय समास होता ह, 
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जै मी दै जो गाय नील्याय, चन्द्रक ममान र भो खल, 
चन्द्रम, खो हर द जो षड, पमौ । 
३- षदटुघ्रोदि 

जिस सामासिफ शब्द्‌ का कोई सड प्रपान नहो बिक 
समस्त पदं फा फोर विदो अर्थं प्द्दिन हो उसमे वहुपरीदि 
रमाम रहा ३ । सैस-- 

चन्द्र है मार पर जिनफ ~ चनद्रभाट (महादेव ) । 

चक्रै हाय मे जिनके चक्रपाणि ( चिषणु ) । 

चचार है जारे जिऩी--चतुभूज (ष्णु )। ॥ 

चार है मानन जिनेफ--चतुरानन ( धरह्ा ) । 

४ 

जिस सामासिक शब्द्‌ का पूवपद सख्यावाची हो घस 
दशु समास रता ह । इस सल्यावाचफ कर्मधाग्य मी फट्‌ मण्ते 
हे भोर जँ विशेप जथं रदित फे बहो यद्रि मी हे जाता 
1 ऊसे-त्रिकोण, चलुसुन (चार सुजाबले क्षेत के ष्थैमे दि 
सोर विष्णु कं सरथ अहु है), चोपा, पदपदे नोट, चौराहा 
इत्यादि । 

५-न्द् 

जिन सामासिक करदो मे समी खंड प्रथान हौ नौर ममास 
होने पर दोनों के वोच खा मोजः शब्दु छर रहै उनमें इन्द 
समास छते ह । जैस-- 


खी जोर धुर्य खपु । माता श्योर पिता--माताप्ा । 
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सदन्‌ मौर निद्ा- महर्मिश्च । छोटा सौर डोरौ--खोटादोरी । 
तने, मन भौर धन-तन मन-धन } 
६-अन्ययी माव 

भिस सामासिक शब्द्‌ मे पूर्वखद्ट जन्यय हो आर समस्त- 
ङाब्द्‌ क्रियाविशेषण जन्यय येः रूप में अवे उसमे अन्यीमाव 
समास रहता दै । जैसे प्रतिदिन, रातोरात, यथाशक्ति, यथा- 
विधि, ययासाध्य । 

(७) इन ॐ समासो फे मतिरिक्ते नन्‌ ममास मी होता दै । 
निपेधार्थक फे योगमे जो मामासिक शन्द्‌ वनते दँ उनमे प्राय 
नम्‌ समास रहता दै । जेसे- अनन्त, मनाथ, अनमिन्त, अनादि 
इत्यादि । 

पुनरुष््त चन्द्‌ 

पुनस्त शव्द चार भागो मे विभक्त कवे जा सकते द (१) 
प्क दी शब्द्‌ फो दुदगना, (२) एक द अर्थवाठे शच्दः फो मिखना, 
(३) एक ही श्रेणी या विमाग ॐ ञब्दो फो मि्टाना सौर (४) 
विपरीत मर्थवाठे शब्दो को मिटाना 1 

१--एक दी शब्द फो दुदराना 

यैढे-षैड, रोज बरोज, दिन प्रति दिनि, राम राम, छी-छी, देख 
देखङ़र, हरा-द, लछ-छाङ, धीरे-धीरे, यन घन्‌, धर घर, 
ति भौँति के, जब जव, चव तव इत्यादि । 

म्--प्राय पकार्थक ददु का योग 
सामोद-प्रमोद्‌, मणि-सुक्त, मान मर्यादा, धन धान्य दीन- 
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दुखी, सवं वितर्क, आकार-प्रकार, कथा वार्ता, काम काज, दया , 
माया दौड धूप, बोल चाट, रीति रिवाज, सेवा शयश्रूषा, बन्धु ˆ 
बान्धव, रूपी सूपी, सला मित्र, जीव-जन्तु, ओत प्रोत, मद्‌- 
मत्सर इत्यादि । 
३--एक शी विभग्र फे दा्व्द का योग 

सामोद प्रमोद्‌, महार विहार, भोग-विखास, फल-पूट, भूख- ` 
प्यास, भन्न वल्ल साना कपड़ा, रद्च-टङ्ग शय पौव, हंसी-युदीः 
दुध-ददी, वर-कल्या इत्यादि । 

--मिन्नायंक शब्दौ फा योग 

ॐच नीच, छोटा वडा, वाठ-वृद्ध, नया-युराना संयोग बरियोग, 
डेन देन, माय व्यय, जीवन मरण, घर््मार्म्म, रात-दिन, दिता- 
दित, राण-मवगुण, पं विपाद्‌, दु ख-सुख, जमा सर्च, साघु- 
यता सुजाति-छजाति, ऊाभाखम, जयाय जय पराजय, 
सन्धि तप्र आदि! 

नोट--उपर दिखाये गये पुनकष्क शब्दो क चार विमोमे से 
पले विभाग मेँ प्राय अत्ययीमाव समाम रहता है मौर अक्रो तीन 
तरिमागों मँ मये ब्दो मेँ न्दर समास रता है जिनका सयोजक 
शब्द मोर्‌" गुप्र ई । 

छर सामासिक श्चन्दो के उद्ाद्रण 

बहत से रेते शब्द ह जो प्रत्यय के समान शदो के मन्त में 
शट आन से सामासिकं श्यद्‌ बन जाने ह, रेते शब्दो फ प्रयोग में 
कमी-कमो अच्छे जच्छे ठेलक वश भूल कर चैठते दहै ¡ जानकारी 
के षि छठ प्रयोग नीचे दिये जते है-- 
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अन्तर--मर्थास्ठिर, एकान्नर, छीपान्तर, फाठान्तरर, सीमान्त, 
छोकान्तर, देदवान्तर, देशान्तर, पाठान्तर, बिपयान्तर, दोकान्तर 
सादि। 

छनु्ार--मोक्तातुसार्‌, कथनानुमार, इच्छानुसार, भाश 
ससार, रीस्यतुसार (कोड फो ठोक प्रयोग न जानने के कारण 
रीत्यतुषार षो रीत्याुषार छि दैते ई) । 

अनन्तर गमनानन्तर, ज्दनन्ठर इत्यादि । अनन्तर शब्द 
फो मो प्रत्यय के खूप मे व्यवहार करने म क्सर्‌ छोग भूर 
फर द कोई फाई उपयु्त दोनो शब्दो छो गमनान्तर भौर 
दन्त लिय देत द । 

अर्थी--मोजनार्थी, परीक्षा विदार्थी, कामार्थी, परमार्था, 
स्वार्थी, दर्शनार्थं, विचारी, धम्माथीं शत्यादि । 

सन्न--दिनान्त कर्मान्त, विनरान्त करुखास्त मादि । 

प्रहण --चन्दरमदण, सूर््य्रहम, धनप्रहण पामिप्रहण, वखमण, 
मावग्रहण इत्यादि । 

निष्ठ-कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कतव्यनिष्ठ न्यायनिष्ठ मादि । 

पारायण--कत्तव्यपारायण, न्यायपायण, धर्मपारायण मादि \ 

पटु--बक्यपटु, क्षानपटु बुद्धिषु कायषु घादि । 

रक्षा-सर्थरक्षा, कीततिरक्षा, धनरा मायरक्षा, मानरभा 
सादि । 

त कर्तव्यशीर, धर्मकषोठ, परिवर्वनदोल 
0 ¶ 
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साघन-फार्यसाधन, सर्थसाधन, मन्त्रसाधन भादि । 
निधान -रुगनिधान, वङनिधान एपानिधान मादि । 
विशारद-राजनीतिबरिशार, रुणबिदारद * विया बुद्धि 
तिदयारद । 
ज्ञान-मात्मन्नान ध्रह्न्ञान तत्वक्तान, शाखन्नान आदि 1 
पति-नरपनि, रमापति, प्राणपति, सेनापति आदि । 
अभ्यास 
(१) नीचे स्वि सामापिक ष्ट मे समास दतामो भौर विप्र 
करो । घमात्मा, प्रजापति, गौरीशङ्कर, दि्याधारियि । 
(पमा परीक्षा १९७१ संर) 
(२) मीधे क॑ प्रत्येक शब्द्‌ दो ठेकर जितना हो सके सयुक्ष शष्द्‌ 
-वनाओ--पत्सल, भाजन, मात्‌, शाखा । 
(३) नीचे र्वि द्द फ सामासिक धाष्दु वनाभो । 
राम भौर शृष्ण, त्रि छोक, फमल के एसा है नयन ओ, षमी के 
परति, हृद्य दै उदार जो 1 


कारकप्रकरण 
फारफ फ विह 
कर्ता--ने से, शस्य । अपादान -से। 
कमं शून्य को । सम्ब॑घ-काके फी) 
करण -से, हार । नानेनी। रारे! मर्वनामर्मे 


मम््दान--ो के दिए, अधिम्ण-े, पर, चै। 
क निमित्त। मम्बोघन-दहो, दे, सरे, रे ¦ 
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एक वाक्य मे आठ कारफ 

ह मोहन ! पितानेपुत्रको विदासे भूषित करनेके रिष घर 

सगुरु के आश्रम मे मेजा। (बा०व्या०) 
१-फ््ता 

उपर छ्िाजावुकाहै कि जो काम फरेयाक्रियाकौ 
उत्पत्ति मे सदायता दे उसे फर्ता श्रहते है । जेसे-राम रोता ह । 
यदौ सोना क्रिया यासोनेका काम गमद्वाग सम्पादित होवा दै 
इसरिए राम कर्ता हुआ । 

वाक्य मे फर्तादो प्रकार से प्रयुक्त होता है-एक प्रधान 
रूप से दूसरे जप्रधान रूपसे। वाक्य मेँ जर्दौँ क्रिया कर्ता फे 
छग, वचन सनौर पुरुप फे सनुमार हो वौ क्तत प्रधान या 
उक्त कलाता दै प जदाँ बक्यमेक्रिया का दिग, यचन भौर 
पुटप कर्त मे अनुसार न होकर कर्म के बनुश्ार हो चह कर्ता 
अप्रयान या बनुक्तं कदटाता ह । जैसे--“राम सोता दै, 
चाक्य मे कर्ता "याम के अलुमार क्रिया 'सोतादहैः है उत 
श्याम प्रधान या उक्त कर्ता हुमा! फिर ^रामने रोटी खायीः 
चाक्य में खाय" क्ल्य क द्ग, चचन मौर पुरुप भरामः (कर्त) 
के खनुसार नदीं होकर भ्योदी' (कर्म) के सनुखार है , इसटिप 
यर्म "रमः अनुक्त या अप्रधान यता है | 

कर्ता मे चिह-प्रयोग 

कता कारक के चिहने, से मोर शून्य । कर्त ऋ शनः 

चिह--प्राय सतु करवा में "ने" चिह आता है । अयात 
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= -~-- - 
(छ) भूना जोर सतना ~न दो समक क्ियार्मो 
सामान्य आमन्न पूर्णं जर सदिग्ध भूवा से लोप कतं के 
साम नेः बिह का प्रयोग करते रसे-मिन चूषा) सने 
खसा) 
से विह--द्गभसल करक कासे चिह तो करण र 
सपादान कारक क छिद दै पर कभो-कमी क्त ऋास्क से भौ 
प्यक हो जाता द । जदो कतत मे “स चिह का प्रयोग होता 
है वह क्त फरण केः रूप मे वदूठ जाता हे। जेते-भेन 
आत खाया! मे अगर प फे मागे श्तेः को प्रयुक्त करना चाह 
तो दते करण मे बदलकर किया को सो, जो कनुभ्रषान मेँ दै 
करमुप्रधान के रूपमे कर देना पडेगा अर्थात्‌ युञ्च से भात साथा 
गया । कने का तात्पर्यं यह है फि जमे क्रिया करम प्रपान या माव 
प्रधान फे रूप मै व्य्तं होती हो तव कत्त का “सेः चिह साता 
६ मथवा फ का रूप कण्णकाररु मे व्ल जाता दै ) जेसै-- 
मोदन पुस्तक पदता दै--मोहन से पुस्तक पटी जानी द । 
म ने रदी पायी-युद्धते रोटी सखायौ गयी। 
वह सोता हैते सोया जाता दै! 
चद्‌ फल तोडवा दै-उससे फल सोडा नाता दै) 
बह धर गया-ससे धर्‌ जाया गथा) 
शूल्य चिह--शून्य चि का तात्पर्य्यं है कारक कौ 
फो विभक्ति प्रगट सूप से नदीं रहना । क्त कारके मी कभो- 
कमी परय्-रूपसे कोई बिमक्ति गदां आवी ह । ऊपर षतायी 
गयौ जिन-जिन मवस्यमो में कर्त मे श्नः अर नतेः चिह प्रयुक्त 
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होते है उन उन अवस्थामो को छोडकर शेष अवस्थामो मेँ कर्ता 
फे आगे कोई विभक्ति प्रगट-रूप से नदीं आती है अर्थात्‌ कर्ता 
का शूल्य चिव आता दै ! जहँ-जर्होः कर्चा मे शर्य चिह आता 
ह बरद बरहा उसकी प्या कै हग, वचन जौर पुरषं कर्तायं 
ङ्गि बचन खीर पुय के अगुसार होते ह । इसटिए केवल माव- 
प्रधान क्रिया फो छोडकर, जिसमे कर्ता का से बिह रता रै 
पर कर्ता उक्त-रूप मेँ हेता है शेप ममी उक्तं कर्तामो मे श्ूल्य' 
चिह दी प्रयुक्त होता है । 

(१) धूक्ना भौर खसिना को छोडकर सभी भकमंक 
क्रियाभो कफे फिसी भी कामे, 

( > ) वर्तमान, भविष्यत्‌ मौर अपूर्णं तथा देतुदतुमदूभूत- 
काल मे आनेवाङे कर्तामो मे, 

(३) सयुक्त किया का फो मौ खड अगर अकर्मकदोतो 
दस दार्त मं 

८४ ) नित्यता योधर सकर्मक सयुक्त क्रिया मे, 

रीर (५) वकना, भूना, छाना, गोख्ना, आदि सकर्मक 
क्रियामो फे किसी मौ कार मे फर्तामो फे शून्य चिह अति दै ! 

इनके भतिरिक्त जर्हो-जहय नेः चिह के प्रयोग मे सपवाद्‌ 
माना गया है वर्ह वही "शून्यः चिद प्रयुक्त होता दै भीर जर्ष 
जँ “ने फे विकल्प से जाने की वात कदी गयी है वरद पौँ "रत्य 
चिद भौ निकल्पसे ही आता दै । 





१९२ व्याङरण-मयड 





र्म 

कम कारक प्राय सकर्मक क्विार्मो फे माध माता है। छम 
मीष्त्ताफी नाई दो प्रश्ठर म वाक्यम प्युक्तं होता दै--ण्य 
प्रधान रूप म दूसरा अप्रधान रूपसे। जदो वास्य मे त्रिया पे 
दि वचन छीर पुर्प क्म॑क ट्गि वचन मौर पुरुप फे अनु 
सारष्ठो वरदौ कम॑ प्रधान या उक्त फाना दै परन्तु जौ वाक 
मेँ क्रिया फ ग वचन भौर पुरुप फर्म फ छग वचन सौर पुरः 
फ अनुसार न होकर फत्ता पे खग, वचन भौर धरप फे अनुमा 
ह वदौः कम सप्रधान या सनुक्त षदखाता ६। भेसे-श्मी ; 
पटा सीया जाता रै- यह जावा द्र (क्रिया) फ िग 
चचन सरीर पुरुप "कपा ( कर्मं } फे छि, वचन घौर पुरु 
के सनुमार मये द सटिए एपडा प्रधान या सत कमं दे 
फिर लौ कषडा सीती है वाक्य मे सती है ( छ्छिया)' 
खग, वचन जीर पुरुष “कदा ( कर्म ) फे भतुसार न होक 
खरो ( कर्ता) क अनुसार है इखटिए *कपडाः अप्रधान या असु 
कम॑ट्‌। 

फो फो सकमफ किया दो कम टेनी है| रेस क्रिवि 
द्विकम्मक फलाती ह गोर दोन कमौ मे से एक फर्म सुख 
यौग दूसरा भौण कम॑ कदठाता ह । ँसे-सन मुञ्चे खे 
दिपाया । उमने सुञ्चे दिसान बनाया इन वाक्यो मे से प्रत्ये 
अाक्यमें दो कर्म अथेदं प्राय देखा जाना फिरेते फा 


भसे एक वस्तुरोयर सौर दूमरा प्राणिप्रोधक दोरा है । वस्तुगोधः 
छो सख्य कमं सौर प्रानियोचक को गोण क्म कते ट । ४ 


खारक प्रकरण १९द 
सजातीय कम { (-ण्टपव१८ ०१९०६ )--यदि किसी सकर्मक 
प्रियाकेसाथय सोके धातु से बना हुमा या मिरताजुख्ता 
कर्म मावे तो बद सजातोय फर्म कदलाचा है । सेम सेढ 
खला, षटं दौड दौडा, सेना ल्डाई खडी इत्यादि । 
कर्मके चिह 

छर्म कारक फे चि शूल्य ओर फो दै | 

शून्य चि --(१) जव वाक्य मक्रिया फ रिग वचन ओर 
पुरूष कमं कं भनुसार हे तो वदँ क्म कारक ऊ मागे फो 
विमक्ति परत्यक् दोकर नदीं आती दै र्यात्‌ उक्त फ मे शून्य 
चिह माता ह । जैसे--उसने भलो बात कदी । रान से फर खाया 
गया इयादि । 

(र) दिश्मक क्रिया में जव दोना फर्म रहंतो मुख्य कमे 
शूल्य चि माता दै । जैते-मोदन सदे गीता पढते दै । रामने 
य॒चे पू्य सायीं इत्यादि । 

(३) कमे फ रूपमेँ भायो हुई अप्राणिवाचकफ सकामो मौर 
छोटे छोदे जीर्वो फेल भो फर्म की काकोई विमक्ति प्रगर 
हो फर नदीं भाती । जैसे ~ भात खाता षटू 1 

फो विमछि-(१) जर्दौँ क्म मनु या अप्रयान रहे वँ 
दसय साय कफम का काः चिद्व माता दै। जते वद चन्द्रदेव 
फो दख रदा है । कच्चे फलो फो मत तोडो इत्यादि । 

(२) अदौ सुरूय यर गौण दोनो करम रदे वदो मोण कर्म में 
श्राय "को" विह प्रयुक्त दोता है । गौण क्म .शराय सम्प्रदान कारकः 


क 
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कोमी प्रतिष्वनित करता है! जैसे-भागवतने युन एक पू 
दिया । मास्टर साह्य सतौश वो रामायण पढते है हस्यादि 1 

नोट--कमम अगर सर्वनाम शदे तो कदो कदीं "कोः ष षदरटे 
५ चिद्‌ खाता ह ! जैने इते पुकाग । कमराकान्त न युद 
बुखाया था त्यादि । 

कना पढना जाँचना, पकाना! सादि क्ियार्मो के साथ 
कम कमी कर्म का "काः चह न प्रयुक्त होकर, अपादान कारक फा 
प्ते, चिद्व माता ई 1 सँसे-मापने उसदिन सुत्तते शु मी नदीं 
पूषा । बद्‌ मुच्च से मिना षु कदे चखा मया । दद्र थनौ से 
चता है इत्यादि । 


२--फरण कारणः 

करण कारक का चिद्व शसः ई। कदी-क्हीं द्वारा, फे दाय, 
मादि बिह भीकरणफे लिए मतिर! ययँ पर कर्णक ष्ठ 
उदाहरण दिये जानं हे-- 

श्वाय से ग्रातह) सुकते कवर "माप से, सरोर द । '$ख 
से शकर, "दाकर सेः चीनी सौर भ्चीनो सेः अनेक मिरार््य 
बनती द! विक्टोस् “जदा पे द्राः बहू र्डन गया । मी 
क द्वारा मेग सेम दो सकता दै। नौकर क द्वाराः चिह 
मेवा दी, इत्यादि । 

नोट--कदी कीं करण कारक मे श्तेः चिद सुम मो रदा 
दै! जैत" का्नो सुनी न मिं देखो । सें वुञ्चे "मारो देखी 
वाठ कड रद ह त्यादि 1 
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सम्प्रदान 

सम्प्रदान काप्कयः चिहहु--सावा क ठिए। कदी फटों 
क निमित्त, न्फ हिसार्धः न अर्धः पे वास्तेः आदि 
चिन्द मी सम्प्रदान कारक य चिह मान जात दै} जसे रष 
कोः धन दो । भूते फो मोजम गोर ध््यासे कोः पनी दो | 
गमन्‌ अपने ट्डफे फे छि एक पुस्तक सगीदो ] यद माप 
षोः शोमा नहो दता! ये फुर पूजाक निमित्त खये गये द । 
शुद्ध फो चल दिया! भेर रिप यहो उपाय च गया दै! दुःख 
नामकाःमीनरदा। माप फे वास्त मँ सवषु "करने फो 
तेवाररटं। “किक अर्थ" इतना दु सदन्दे टो! फवोन्द् 
गवोन्द्र श्योरप के लिए, रपाने हो गये इत्यादि । 

५-- अपादान 

अपादान कारण फा चिह स! ट! इस फारफः फ शदाहुरण 
यह दिये जात ह - "पेड सं' पत्ते भिर । "विया सेः दीन पुरुप 
पशु फ समान ६ै। पठन सक्छ मे रवाना हो जाङंगा। "पाप 
सेः दूर भागना चाहिये । भर, यद्‌ "कदं से" टपक पडा । आसमान 
सं" ओले धरसने छो । गगा नदौ "हिमालय पदा से" निकी 
है । वे शमश्च से" सलग रहते है । "नरा से" हानि है इत्यादि । 

६-- सम्बन्ध 

योततो सम्बन्थ कारफ क चिहण्का, के) कीः, दै पर सर्वनाम 
मे ररे,री' मौरन्ना ननो" होतं दहै । जैसे-ध्तम कौ गाय, 
श्ट का दूध, पाना काः पाना, ददु का धोया, "पीने का 
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पानी, वारा का' सारा चग्वाद्‌ हो गया, माफ का मारा मै, 
“अपना काम देषो, मेँ यह भर "पने, ऊपर महीं ठे सकता, 
भेरी रमो फ' तरि, "मेरा क्या लोगे,- षक को, भाफल 
सायो इत्यादि । 
७- अपिकर्ण 

धार को धिकरण कारक पदे ह । साघार तोन प्रर 
केषटोत दै, पदा चठ टर जिसक श्रिसो मग्यव से सयोग शे, 
दूरा वह्‌ है जिसे किसी पिप्य का बोध हो मौर ठोसरा षद्‌ 
है ।जसमे भधेय सम्पूण रूप से व्यापन हो । मधिकरण फे चिन्ह 
म, पर, पे, उपर आदि 1 उद्राढरण-(१) मं चौकी एर 
यैढा ह । राम फुख्वासे मे रदछ रहा है! सय शिक्षो के उपग 
देडमास्टर द । (२, देशव मे ध्यान खगाघो । यमे बह जतम 
यल ष्टौ! (द) त्ठिमे तेखटे। सव फेषटदयमें ददर वाघ 
खरते है इत्यादि । 

८-- सम्बोधन 

सम्मोधन कारक फ विह है--हे दो, ठरे, भरो, री 
इत्यादि \ भरो, रो सखीखिग सम्बोधन मं प्रयुक्त ते है 1 कभी- 
कंभो सम््ोन मे फाई चह नदीं भावाद | जि प्रकार घ्य 
कार्यो के विह उन फार जतनेबाठे द्द फ अत्त से साये 
लाति ट उसो प्रफार सम्बोघन फ चि कष्दो फे सत मे नहीं मात 
घठ्कि पदे टौ मात ह । जेते- 

"छर, रामः यद तुमने स्या अनर्थं किया । दे ईश ? गरम को 
खुधि रूम । मोदन 1 तुम रद रहकर या शुनमुना रो १ 


2 


+ 2. 9 





अन्य ्ञातन्प घातं 


कारक फी रिमर्त्यः सस्कृन परिमक्तियो से रिग्डुच भिन्न 
ह प्रासन मे व्यव्हन विमक्तियो का अपश्च होते-होते हिन्दी- 
काग्क का विभरव्या यनी) इन विभक्तयो फे लिखने के 
सम्बन्धे मो हिन्द के विद्वानामे मतमेदहै। छिमो-किसी का 
मतदटैफिदहिन्दीमे कारको विभ्छ्यौः जिन कारो लिए 
युक्त टौ उनके साध मिराफर छिना चाये ओर किसो-रिसी 
का कथन रै फिवरिभ्त्योकोञ्द मे मलग छिदि टी ठीक 
है, विमक्ति मिरकर चिपने फ पक्षशडे अपनो पुष्टिं ससन 
व्याफरण फे आधार प॒र फम्त ह । उनफा फना दै कि विमक्तियौ 
स्मतन्तर नहीं भोर न फमी म्बनन्तर खूप से प्रयुक्त होती ह इस- 
छिए जिम प्रकारं सस्छन मेये शब्द फे माय मिहाकर छिखी 
जाती द उमी प्रकार न्दी मे मी भिलकर छिना ठीक ₹ै। 
दूसरे मत क पृष्ठ पोषको का कना दै कि कारक फो विमक्षि्ो 
के सम्बन्ध मे संस्छरन व्याकरण के नियम ऊगू नहीं हो सकते है, 
क्योकि इनका सम्बन्य सस्त से ग्व्डिल नदींदै। वेतो 
प्रात मापा की विम्य के गपध्रञ्चरूपहै। 

ओष हमारे विचाग सेये दले व्यर्थे चक्रि वादि 
निभक्तियो मिरखाकर सिपि जाये या प्रथक रूप से, शब्द्‌ के सरथं 
मे कोई परिवहन होता नही-- प्रम फो" का वही सरथ प्रतिध्वनित 
होताहैजो शयमको का है- इसङ्एि इस वातै छिण भिर 
सपाना व्यर्थ हैःतोभी हम नवसिलुए रेखक ये द्ितार्थ दोनो 





१९८ स्याएरण-मयङ्क 

0 
मतो फी वच्य मौर सराय छा योदा-यदुन दिषदर्भन कण दते 
1 कत पिय पर विचार कएने य दण हम न छो संस्छव 
च्याकग्ण की जरण मौर न प्रन व्याकरणक । किसी में 
इख विषय म बुध म्ह हम मस मतल नदी । दिन्दौ फो ण्ण 
स्बनन्त्र भाषा मानफर दूसरी मापा फे सदे से ते प्रथक्‌ करने 
फे इरेदय सं हम स्वनन्त् रूप स इनपर विगर णरगे । 

(८) विभक्तयो फो साय टिपना- 

(क) जव प्रत्यय जो एक साम अर्थ गवा है ल्लोर विमति 
छी सपक्षा मधि स्वनन्त्रे दै छिमी इन्द्‌ मै साथ मिटाघ्ठर 
ट्खाजातादैतोक्या काग्ण ह फि विमछछि जो अपना फो 
सास भर्थं नदीं गरती सौर मर्दथा शदो पे घीन द, साय 
मिटाफ़र नहीं लिपी जायगी ? 

(ख) इसी प्रकार एपसर्मं मी जय र्द प साथ मि्छकर ही 
हिसि जात हतो विसक्तिमा मिगङर टिग्यने मे क्या सापत्तट्‌ १ 

(ग) जवर भिन्न-भिन्न सर्थषफदो शब्द भो सामासिक शब्द 
चनान प छि माथ मिटाकर प्रयु होते तो ब्द फो पद 
यनाने यी गरज से न्यबदहार पौ जानेबाछी विभक्तिं क्या भट 
ल्सीजाय१ 

८) सगि वचन बौर क्रियादि कै परिवर्टन करने क 
लिए जिन तरिमकियो ज प्रयोग क्रत दैवे मी ण्ब्दो घ माय 


सयुक्त करदौजातीदहतो छारकं टी विभ्यो षो र्यो प्रयस्‌ 
ग दिया जाय १ 


कारक प्रकृग्ण १९९ 





(ङ) दिन्दौ फे धुरन्धर विद्धान प्रो” रामदास गोड का 
कना है कि विभक्तयो फो साय मिरकरः ट्खिने मे आर्थिच् 
दृ्टिसे मी बहुत षाम दै। णक तो कायर फी वचत होती देः 
दूसरे जव दि्दी में तार देना हो- मौर दिन्दी प्रेमियो को दिन्दी 
मेदी तार देना उचित है-तो अगर विभक्ति को भर्ग टिवने 
की प्रथा चल जायगी तो वह्‌ भी एक अख शृन्द्‌ समन्नौ जायो 
आओरतारदेने मे ब्द बढ जाने से कीमतमी मधिकं देनी 
प्डेगो। जैसे-प्म फो को अग रिवमण्ब}० लिंगे तो 
एक शब्द माना जायगा पर अगर रिवय] स्लिम नो हो 
शब्द्‌ मान चिया जायगा । क्ते है गौड महाशय फो पेसा मौङा 
भी मिसा दै जोर वे प्रमाण फे साथ भपनं निश्चय पर मर रह कर 
पते कौ घचत कर पाये ह । 

(२) विभक्ति को अल्ग लिपना-- 

(क) भगर विभक्ति भख्ग नी च्खिी जर्यगी तो जिन 
शब्दो कं आगे "जी" रदे नमे विमक्त्यौः किस दग से जोदी 
जायेगी १ सगर (यामजीनेः छिपा जाय तो दंसने मे बिकट 
अदा माद्छेम पटेगा सीर अगर रामने जी स्सा जाय नो सथं 
स्पष्ट नदीं होगा । 

(मोजो ष्टी को शब्दो क साथ मिटा कर छिलने क 
पमे ह उन्दे भी विमद्य छो बट्ग ल्सिने मे विष 
सुविधा दै । जेते ~ भदीने, टिखना मदा सा माम होता ई । इसौ 
तरद विमक्तियो चो साथ मिराकर छिखने मे मनेक कठिनाय २ । 


२०९ श्दवाङग्ण-गद 
व ~ =-= 
अस्तु । पर दोन मना क विय दम सपना स्यतन्य 
विचार प्रगट कर शुक अथ नव सिसुए देषा णे शयित दे 
पि इन्दं ओ मन भविक रविकग दो वरहो मनि फिरमी षं 
र्याट रयन चाहिये कि मम्यल्य कारक मे सानेवानि सर्वनाम 
कौ विम्य फो बन्द मलग नदौ श्या पष्ट्गा चाद ये यन्य 
विभष््यि फो भठे ल्ग कग दू । भ्तुमहा रा रिदिना तो छिपी 
भीष्टात्त परं उचित नल?! पर मायौ सम्पाग्न प्यक कै 
विन फो ओ वरिमकति नदयो मान गये दै, माय मिलकर सदी 
छिमता चादिवे चाह मन्य विभक्तयो फो साय मिटाफरषटी र्यो 
न छिपा जाय । मोहन षं गरदं - दे मोहन शिग्बना ठोक ६। 


भस्याम 


(९) सकफ भौर भक्मकस दनी एसी संयुकू्ध्पिमोम कसा का 
भने, विह भाता १ 


(२) मे" चि छा प्रयोग षडौ होतार १ सोदादष्ण ट्स} 
(३ धद क~~ 


केकर कदी-अमिमन्परे [ दहो मेरी दितिहारिणो 1 य मोहन 
कोर्धक्यगिवको पद्रायाथा। 


भिषन्न राठी उसका मस 1 मे दस छाफा \ उने शात मर नाटक 
देषा क्रिया । 


(७) कारके भौरी का व्यवहार कते हुष्‌ पाव दन्दो के चाङ्यं 
शनाभो 1 


(५) शक पसा वाक्य वनामो जिसमे मठो कारा काप्रपोगहो। 


एक दी दाष का मिच्च भिन्न स्पसे प्रयोग २०१ 





(६) पताके श्त" चिन्ह का प्रयोग कर चार घाक्य बनाओ) 
(८७) कारक की विग्य फो शब्दो के साथ मिलाकर ङिलना 
अच्छाहैया अर कर--कारण सित समक्वाओ 1 + 


एकः ही शाब्द्‌ का भिन्न-सिन्न शूप से प्रयोग 
(1८ ऽव्ल नात्‌ पञट्त्‌ 25 तार््लिलणः एष ० शलवपो) 

वहुत से शब्द्‌ वाक्य मे भिन्न-मिन्न रूप से व्यवहृत होते ह । 
एक ही शब्द्‌ कहीं सक्ता, यीं विरोपण, कदं सर्वनाम, ऊहं मन्यय 
अर कीं क्रिया के समान व्यवहन होते है । नीचे उदाहरण दसो - 

सज्ञा त्रिरोपण-रूप मे व्यवहत 

(१) व्यक्ति वाचक--भोप्म द्रष्ण, भीम राम मगीरथ 
सदि भ्यक्तिवाचक सन्ञाए फभी-कफमी व्डिषण फे रूपमे भी 
भ्यवहृत होती दै! जैसे--मीष्मप्रतिज्ञा एृष्णसर्ष, मीमकाय 
भगीरथ-प्रयत्न्‌ राम राज्य आदि । 

(२) मन्य सन्ञाए-म्वर्णं पाप, पुण्य, धर्म गो आदि सन्नाए 
भी विशेषण क रूप मे व्यग्हृत होती है । जैसे-स्वरण-युग, पाप 
वासना, पुण्य स्यति, गो स्यामाव । 

विक्षेपण सन्ञा ( विशेष्य ) रूपमे 

दुष्ट, पण्डित, पापो, लर, गोरा, फाटा जादि रव्द्‌ विरोण्य 
रूप मेँ मो व्यवहृत होते दे ! 

दुष्टौ को दड देना चावि । "पण्डित जी" षढा रहै दै) 
*पापियोः को स्म नदीं मर्ता । "खाल, वेशकोमती पदार्थ ह 1 


ण्य व्याद्रण मवद 
व 

भक्षिका में गोरो मौर फालो म मेद्‌ माव घट गया 1 

नीचे छठ मे शब्द्‌ दिये जाते है जो भि्नमिन्त सूप म 
प्रयु हण है 

मच्छा-सक्षा- जच्छ की पूंठ सभी जगह दै । जन्यय-- 
मच्छ) तुम जामा । विजेषण-- मोहन जच्छा एदा हे । 

एफ--विकेषण--एक न एक दिन सभी मरे । सर्वनाम 
ष्क फा घना द सेद, एक कत्र यै पठार । दिया विहेषग- 
प्फ तुम्हार जनेमेष्टा क्याहोमा। 

भल विरोपण - मँ पन मोदन फो आनता हू । दिया- 
विशेष -बद पचन हसता ह । समुचयवोयक-प्ने तो च 
आ गया रहता फवछे तुम्दरि टिए ठहर गया । 

मोर-विरेपण गोग छठे यदौ गये ¶ विष्य -मोदन 
सौरो खी सप्ता पदन मे मिक तजन हे । मग्यय मोहन मौर 
सोदन स्यू जति है । 

कोई॑सर्वनाम--योई खाययान सराय तो षर सार्डगा । 
विशेपग--दइम मञज॑ौ को दवा नहीं । मव्ययं दोसा 
शो गये जवर तथ उम कुढ पता नहीं हं । 

ग्माक--अन्यय - तुम मेरी सहायता क्या ग्ग करोगे १ 
सक्ञा-सव किया कगया सार स भिर गया ह | 

धी--सता-हौ में दौः मिलान से काम मदी चठेगा। 


भन्यय-दौँ जी उद चले। ससुचयोधक--वुम्दारा कना 
सो सभी ठीक, हौ एक वाव इममे अव्य खटषती ६1 


एरु ही एढ्द्‌ का भित्र भिन्नस्य से प्रयोय २८३ 





क्या--सर्वनाम--सने कल क्या कदा था ९ 

दधियाषिशेषण--वह्‌ चणा स्या खाक,पैर मे तो घाव दो गया दै । 

विरोपण- च्या क्या चीजे छायी जाये? दुसरा--किकि 
चण--उसकफा दूरा नम्बर है । विशोष्य - दूसरो फो क्या गज 
पष्ठी दै 1 क्रिया-विोपण- षद्‌ क्या को दूसरा दै ¢ 

अभ्यास 

(> कैच पेते श्राण्द यताम जो भित्र भिन्न स्प से च्यवत होते र्घो\ 

(२) भि्षरिखित ाष्दा को पोषण केरूपम षाक्य में व्यव 
करो-तनु, छाल, चार, जो, भौर, यह 1 


ह 


तृतीय खण्ड 
वाक्य-विन्यास 
च्य रचचा 


( ८गाञप्पलठया ग उलपला८८७ ) 
वार्य ( ऽलप्€८€ ) 
वक्यि-रेम पद्‌-समूह्‌ फयोग को जिससे पृ पूरा भाव 
प्रकाशित ष्ठो बाक्य कन्त ह| वाक्यमापा का एक सुर्य सग 
है । प्रत्ये वाक्य क अतं समापिका क्रियाका होना मावस्यफ 
६1 रते-मोदन वाग मे टदल ग्द दै । पनन्तु समा कमी समा 
पिकाक्रियाषनरहनेषरमा वाक्य हा सक्ता, जैसे--क्मिी 
ने पूर प्लाप र्द जा रद्‌ द १" उत्त मिटा“ कठकतते ॥! 
हम जगद "करर कदन म॑ टौ कदनयलि का स्पष्ट अभिप्राय 
समक्षम आ जाता ह इसलिए क्टत्ते समापिका क्त्या फन 
बहते हए भी यास्य है} साराश यह दै किरेसेष्द वा पदु 
समूह फो वास्य कदत टै निमे पूरा पूग मर्थं प्रकाशित हो 
सादे खवमे समापिश्च त्रिया रै मथत्रानग्दे। 
क्रिस भाव धो स्पष्ट रूप से प्रकारिन करने येः िए प्रत्येक 
वाक्य मेँ धमं व्ययहत षद्‌ समूह्‌ म॒ परस्प सम्बन्ध हानाभी 
जूस ह मन्यथा वास्य फा सर्य समन्चमे नदीं माता सौरः 
ददे वाक्य एपर्दोगसा दो जाता दहै । वाक्ये अन्तर्गत पदो 


चाद्य दिन्यासं २०५ 


के सम्बन्ध फो माकाक्षा, योग्यता मौर कम रतै ह! एमी- 
लिण वाक्य की एक परिभाषा यदमी दो सकती दै फि भाकात्ता 
योग्यत्ता छीर कमयुव पद्‌-समूह्‌ को वाक्य कदत दै । 

माकक्षा-पूरा मन्य ममक्चने फ चषि एक पद्‌ को सुन- 
छर सुननेवाडो २ हृदय मे दूसरे षद को सुनने फीजो स्वामा 
विक इच्छा उत्पन्न होतो है ठसी इच्छा पो आकाप्पा कहते है। 
ससे-अगग किसी ने चट्‌ दिया, 'आकारामेः तो इसक् बाद 
सौर फुछ सुनने षी स्ामाविक इच्छा होती र अर्थात्‌ तारे 
टिमदिमा रदे द । 

योग्यता-जथ वाप्य में पदो के अन्वय करने फे ममय अर्थं 
सम्बन्धी वाधा भथवा योग्यता सिद्ध नष्टो तो उसे योग्यता 
कहत ई । जैसे- माटी अछ से पौधे सींचतादै)' यदौ जलें 
घे फो सीचने का नोग्यना विमान है पर भगर को यद षदे 
किभमाठी भागसे पौ सोचता दैः तो यदौ योग्यता फ भतु- 
सार पदु फा विन्यास नहीं हुमा , क्योकि सागमे पौधे को 
सींचे को योग्यता मथवा क्षमता कहँ ¶ सागसे सीचनेतेतो 
पौधे रुट्दाने कं वदे इष्टे सूल जौयगे । 

क्रम~-योग्यता मौर माकष्षा्रुन पदो को नियमानुकरूछ स्थापन 
सरमे फी विधि को सयवा यो किये कि पु-स्थापन प्रणारी 
व्रयिकोशम कदत है। सतारे छ्विने फे वाद्‌ दी 
‹ दिमटिमाति दै छलना व्वा । नदीं सो मग हो जायगा 
सख्रौर घाक्यशा असी भाव हानष्ट दो जायगा भाछ्किका 


[१ 
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कर्तव्य दै नौकर कौ सेवा करना) इम पद्‌-समूह का भव्‌ 
कम ठीक रहने स अच्छी तरह सममं नदी जाना दै, स 
छिए इस वाक्य नहीं कहुगे । जव क्रम ठीक प्रन पर इसका 
रूप मालिक फी सवा करना नौका का कर्तव्य ह"--के 
जायगा मौर पूरा मतय मञ्च मे आ ज्ञायगा, तब यह्‌ वाक्य 
हो नायम । 


बाक्यार सौर वाक्यखड 
( एि156 स्पत लोम्णऽ€ ) 
वाक्याश्च ( २५२७९ ) - वाक्य क पएकुएक सष का नीम 
ाक्याग है । जेसे-श्टुख मोग चुन परः, तना सुनते ही 
द्रस्यादि । 
वाक्य खड ( 1०५७८ )- पदौ फ समूह्‌ फो जिससे परा 
नदीं कवर आधिक भाव प्रगट दहो, वागय-खड कदत द ! वाक्य 
खंड स पूरा पुरा मतल ममश्च म॑नदीं माता । एक वाक्य-खड 
चरापर दूसरं वाच्य खड की अ्पेन्ना रखता रै। ञस--उमने 
ज्योहो मरो बात सुनो! अन वह्‌ मध्यमा परीक्षामे सम्मिरिति 
हुमा आदि । 
वास्य-एण्ड क दो मेद्‌ हो सकत है--एक प्रधान स्वण्ड 
( एपप्ट्म्‌ स९५७८ } दूस साधित या सप्रवान खण्ड 
(5पएणतपरद!८ त२८७८ ) 1 जैस-- जव इसन बी० एण् की 
परीष्ठा पास फो--इतना फहने से पुरा अर्थ नहीं प्रगट होता दै । 
पूण जथ प्ररत करन क छिस णण्डमे तो चसे जी म 
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श्जीलाया।या इसी प्रकार शाएफ रण्ड वाक्य यैर जोडना 
पढेगा । समे पले खण्ड का माद दूसरे सण्ड कौ अपेक्षा करता 
है। अतएव पदा खण्ड सप्रधान या अधीन या माधित खण्ड 
मौर दूसरा प्रधान खड करवेगा ! 

गर्भित वाक्य--कमी कभी किसी वाक्य कं मन्तग्त छोट छोट 
वास्य व्यवहार मे आत्त ई जो गर्भितवक्य ( एव्टापृल्म 
७८०६८८८ ) कहटात ह । जैस --उसशी दु. भगी कानी ~ 
सोह । केसी करणा-जनफ थी - सुनत-सुनते मरो मोल मे मौमू 
आ ग्ये। इस वाक्यभे जोह । कैसी करणा जनक थी वाक्य 
गरभितवाक्य है । 

अभ्यास 


(--काक्य, वास्या आर खण्द-वाक्य किसे कहत ईह १ सोदाहरणं 
समरक्षाओं! 
(९)--भाकाश्ा, भोग्यता भौर क्रम से क्या समक्षते नो १ 





वाक्याग ( 795 ग ऽलला८€5 ) 


प्राय प्रत्येकं वाक्य फे दो सग शेत द--उदेदय जीर विधेय । 

वाक्यमे जिसङ व्रिषयमे हुड कहा जाता है इसे ष्देदय 
(5णणान्यः) सौर द्देश्य के चिप्यमे जो ङु कहा जाता है 
दसे दिधेय { २४९१०८०८ ) कदत हे । अते- मोदन पटा है ! 
इस वाक्य मे 'मोहन' क च्रिषय मे कुछ कहा गया है इसछिए 
रोदन उदेश्य दै जौर देश्य "मोहन" फे विषयमे यह कहा 
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गया फि वह "पदता है मछिए "पठता हैः विषय दै । प्राय 
देश्य छर विधेय भिन्न भिन्न तर्फ पदो के मिखने से षद 
जाया करते ह । किसी वाक्यम देद्य लौर विधेय फे अवे 
अन्य जितने पद्‌ होत ह उनम से छ तो षदेश्य फे सदकारी 
दोत ह घनौर शु विधेय क 1 सहकारो पदं सदित मुख्य वददय, 
उषेदय फ छन्तर्गव भीर सदारी पद्‌ सदितत युख्य विधेय, पेय 
कः भन्तर्गत समच जात द| 

देश्य फ भेद्‌- वाक्य में उदेश्य नाचे च्वि क्पमे भात है 
दसरिए साधारणत, द्देश्य प॒ निश्नलिखिन शब्दभेद माने 
जातदट- 

१--सक्ता ष्देश्य -मेहुन' पदृता है । 

सर्वनाम - "वह्‌, खता है । + 

३ ~ विशेषण । (जम सक्षा या विशोष्य फ रूप मेँ ञ्यबहृत दोना 
‡)-- गरीव' भूख मर्त ह। 

४- क्रियार्थक रुक्ता-टदुटनाः उमप्द है 1 

५ - वाक्याक्ञ देव क भरोसे यैठना' फायरो 

(विदश्य रूपमे) ॥ काफामहै) 

देश्य फा विस्वार--देश्य के स्यान, रूप भौर शुण के 
स्वामावादि को स्पष्ट रूप से व्यक्त कएने फे ट्प वाक्यर्मे जो पद्‌ 
जद जात दैवे द्रौ उदश्य के पषरिवद्धिव पद दाप हे । उद्य 
चै तरद से परिवद्धिव कयि जति दह। वर्श योद से उदाद्रण 
दिये लाते ह-- 


ग 
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(१) विपण ते--"चशच्वठ' वाछ्क दौडवा दै! यरद बाटः 
चथ्यर द भोर श्वश्वरः गिग के दारा परिबद्धित किया यया 
द। उमी प्रकार सुगधितत पुष्प चिर ह, निर्मठ चन्द्रे सदे 
हैमादि। कमीकभो एक हो उदेश्य कई विरेषणो द्वा षाया 
जाता ह । जैसे -शोतल, मदं सुग वायु बह रो दै] 

(२) सम्बन्य कारक ते-भहुए्‌ फा बालक दौडता दै 1 
यर्दा भमु काः सम्बन्ध पद्‌ सै उरेश्य फा निस्तार हुमा है । 
दी प्रफार "राम फा! ठ्ड्ङ़ा स्कर मे पदता द 4 ष्दशरथ फे" पुत्र 
रामनेरारिणकफो मास इत्यादि । 

(द) धरिशेषण के रूप मेँ व्यवहृत विष्य से । जेते--“सम्राद्‌! 
अरोरूफी रा्नधानी पाटरिपुन्र थो । यजँ सम्राट विशेष्य षै परः 
विरोपण कं रूप मे व्यवहन हुमा है । 

(४) बाक्याश के द्वारा--“्परिवार फे सदितः मोदन पटने 
से रवाना रपरे । यदह "परिवार फे सदित' चाक्यद्ाफे दवारा 
षदेदय का विस्तार किया गयाहै। 

(५) क्रियायोत्क से-भ्वख्तो हृ देन उकङ्ट गयी । 
श्वोयाः फपडा पदना चये । यरी "चर्वी हुदै भौर भ्धोयाः 
क्रियाधातक पद्‌ के हरा उदेद्य वदटाया गया है 

कमो प्रकार मौरभो कड प्रमरर् से ददेश्य फा विस्तार ष 
सङ़तादै। फिर उदेश्य फे विघ्तार के चिए ज्यत पदुष्ोभो 
उपयुक्त हगसते विरोपण जादि पदो क द्वारं बदाया जाता ह| 

। सेते-"पठने, फ रदनेवलि सुप्रिद्ध रईस प० वासुदेव नारयण 
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फा चश्वल सौर दीत्रयुद्धिसम्पन्नः वाटक सपने वर्मे प्रथ 
रहता दै} 
विये मेद्‌-युस्यव ग्रधि के दो भेद दो सकते ई- 
एक सरड विधेय दूमरा जटिऊ व्रियेय 1 जहौ एक हौ गियापद 
पू अर्थ प्रफाश्चित षरे व्यँ सग्ल व्रियेिय होता ह। जेहि रम 
पुस्तक पदता ह । यँ "पढना रै" एङ दी क्रियापद से वक्य का 
मतम प्रगट हो जातः है इसटिए "पठतत हैः सरछ विधेय दे । 
परन्तु जय पिथ पूरं अर्थ प्रकाशक प्रिया हो मौर एके 
साय पूण सरथं प्रकारा कलेगराया को पद्‌ हो तो षस निपेय फो 
जटिल विधेय कहते है । जैत--दशरथ अयोध्या के श्ना थे 1. 
यँ पर कैव श्ये) रिया से वाक्यका पूरा मनट्व प्रकारिठ 
महौ रोदा ६ भौर सी देतु मतर पूरा क्रे के लिपिथि'के 
पले "राजा सहकारी पद्‌ जोडा गया है , सतएव उपयुक्त वाश्व 
मे चेय ध्ये नदीं वटि प्राजा यै" विधेयदै] इम प्रर श 
वधेर जदि म्पि हुमा । जटिल म्थिय ची क्रिया क पदे पृण 
सभं प्रकाश सक््कारो पद्‌ कद रूप में व्यवहार मे आति है 1 घमो 
यद्‌ सज्ञा, कमो ियपण, फभो द्ियाविदोपण भोर कमी सम्बन्ध 
फान्कये रूपमे मते द्‌) 
उदादरण-- ५ 
सतः फे रूप मे-र्खोड रोडिग मारव कफं "वायसराय ये । 


स्दिपण क रूप मे-मियर्सन साद्व भारतो मापार्मो कै 
प्रकाण्ड प्चिद्रानः है! 
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क्रियाषिरेषण के रूप मे- मोदन ष्व" ह । 

सम्थन्ध कारक क शूप मे-आज से यह्‌ धर भेरा" हुआ । 

जव वाक्य मे त्रिधेय सकर्मक क्रियाके रूपमे माता हतो 
उसका कर्म प्रियेयवाचक कदढाना दै मीग गरियेय कादौ अश्च 
माना जातादे। जैसे- मोहन पुस्तक! पदता ह समे श्ुस्तकः 
सदित "पढ़ता दै विधेय ३ । 

क्म करूप मे-प्देश्य फी नाई कर्म (गन्त) मी विहप्य 
(रक्षा), सर्वनाम मोर विशय प समान भ्यवद्वत वाक्याश्, ग्रिरोपण 
तथा क्रियार्थक सज्ञा फे रूपमे मतिह्‌) 

उदाहरण -- 

सन्ना (िरोष्य)--दरि नाटक देवग दै । 

सर्वनाम-राम “उक्तेः मागता है । 

विशेपण-- मोदन *विद्ठानो' को पूजता दै । 

क्रि्रर्थक सनज्ञा- बद साना खानादहै। 

वाक्याच ~ गणेश दहाना करना बहुन सोप गया है । 

कमं फा चिस्तार ( ^वाप०० ० ८ गणृद्नः )--जिस 
प्रकार देश्य का विस्तार किया जता दहै इमो प्रकार विशेषण 
पद, सम्बन्ध पदु, विदिपग के समान व्यब्हल दिरेष्य पद्‌, 
वाक्याश्च मी क्रियायोतक से कमे मो बढाया जा स्ता ६ । 

उदाहरण 

विरेषण से- वह िष्चाप्द्‌' पुस्तक पठता दै} 

् सम्बन्य पदं से-सोदन "पटने का" छद खाता द । 





~ 
ष 
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्रिशेप्य से- सम्राट चन्द्रगुप्त न्त्री बाणस्य को चद्व 
मानतते धे। 

वाक्यान से-च्सनेदूर दी स श्व्यान मे मङ्ग मोदन फो 
देख य्या, 

त्रियायोवक से-परोफेसर राममूत्ति ष्वल्ठी हुई मोर रोर 
सेन दै। 

विधेय फा पिस्ठार्‌ (^) ५१०४ १० ध, एल्वष८वाट)-- निन 
पर्स ध्रिियफो विरोपना प्रगट दो वे पदु विधेयक विस्तार 
फदछातं द । माधारणत श्ियाविशरेपण क्ियाविदोपण क समान 
माषवले पद्‌, वा्याश, पूर्वराल्कि या ससमापिश्न क्रिया, 
्ियायोत्रर जौर कुठ फारकपदो क द्वास विधेय ऋ विस्तार 
क्ियाजातादै। 

उदाद्रण -- 

क्रियाविरेपण द्रवद्‌ ्वीरे घोरेपद्‌ रहा दै1 यरद 
श्थीर्‌ धीरः क्रिय्ाविदिए्ण प्प ददा दै के चिवेय फौ विरोपता 
प्रग कनै के कारण व्रधेय का विस्तार दै । 

पदु वाक्याश्च द्ारा--वह्‌ "मोजन करने क बाद हौ" सो गया । 

पूर्दफािक क्रियः दःस--वह्‌ खाकर सो गया ॥ 

नियायोतक द्वाग-रेखगाडी पक यक करतो ह्रै चली जा 
दीद! 

क्छ च्छरफ-पड दवाय 

(१) कारण दारा--रामने रारण षे वाणेः मास। 
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(२) सम्प्रदान द्वारा-उक्तने सय कुठ भेरे टि ही क्रिया । 

(३) भपादान हारा बह छप्पर से" कूद पडा । 

(४) अधिकरण द्यारा--उसने रुप्र हप से ध्विेपरः धावा मारा । 

भभ्यास 
(९) मीचे रिते पाश्यों मे उष्य भौर विधेय वताभो-- 
पहु खसे परिपू है! सम्राट्‌ भगोर बोद्धधमं के भतुयायो ये ! 
वह नाम कर रहा है । उसका जीवन धन्य है । 
(२) नीये णिति वाक्यों म॑ उदेश्य का वित्तार करो- 
कवर ने पचास वपं रस्य किया । धोडा चर रदा ह । रेखगादी 
जा रषी दै) मोन गावा दै ! षिो मोरी है 1 
(३) नीचे षवि वाक्यो म॑ विधेय का विस्तार करो-- 
मोष्ठन लाता है 1 रास पठता है । तेक्ते यड फाम करना होगा । व 
श्षामीदै। 
वाक्य-मेद ( एण्या ग अलफलाःत८5 ) 
स्वरूप फे अनुसार 

स्वरूप फे अनुसार वाक्य फ तोन भेद माने गये । सर, 
जटिक या मिश्र, मौर सयुक्त या यौगिक वास्य ! 

(१) सरल वाक्य-साधारणन सरल वाक्य वहं वाक्य ह 
जिसमें एक कर्ता या देश्य अर एक समापिङ़ा क्रियाया विय 
गहतादै। जैसे घोडा दौड रहा, इममे ्वोडा' ष्टस्य या कर्त्ता 
खीर (दौड रदा है" वियेय या मापिका किया] इसदिः उक्त 
साद्य सरछ षाक्य द ! 


२९ 





२१४ घ्पाकरण-मपद्ध 





©) जच्छ या मिश्र चाक्य-क्जिस वाक्य में एक देद्य मोर 
एक दिय युग्य हो अथवा एक सग्र वाक्य दो सौर ठसक माश्रितः 
एक दुम मधीन या अगवौ्य हो एते जटिल यामिग् वाक्य 
कदत द} उसे देखनाहूं फ ष्से रहने का फो टर टिग्ाना 
नहीं ६ । श्म वाक्यम प्य दुस्ता एक सरछ धाक्य फे माध्रिः 
"ठते रन का षोऽ ठौर-हिशरना नदी है मीन वास्य दै । 

मिघ्नवाक्यमं जो अश्र प्रधान रहता दै इते प्रघान मीरजो 
अदय प्रधान रहा टै उमे आलुपगिक अग कते है , सेसे-मै 
जानता हँ कि उसका दिना अच्छा होता दै। इख वाक्यरे 
भमै जानता हः प्रपान अग है सौर उसको छिना भच्डा दत) 
है" सालुष गफ जग! 

अालुपगिक अग--मिश्र वाक्य मे प्रयुक्तं आातुपगिक खग पै 
तीन भेर हं-- एक व्रिरेष्य वाक्य, दूसरा विदनेपण वाक्य ओर तौसरा 
क्रियाविह्ेपण वाक्य । 

(६) विदरपणं घानुपगिर5 वाग्य--जो आनुपगिक वाद्य प्रधान 
वाक्य किसोस्क्षायाचिरेप्य क वद्रे में भ्यव क्षो इतै विभ्य 
वाक्य फदत ह ! ॐँसे चन्दने यद सिद्ध कर दिखाया छि 
निरनवषह। शस मिश्च वक्यमे श्यं निरपः सुर्य वाक्य पे किसी 
सन्ना फ रूपमे व्यवटरव हुभादे, रयोर सगर साग वाक्य को 
सर्छवक्यमें यन्य दिया न्ायत्तो इसका श्प यो हो जायगा-- 
एने "वपन निदे सिद्ध र्‌ दिष्वायी 1 यर मातुपगिक 


चार्य प्र निदय ह" फा परिवर्तित रूप ष्यपनौ निदोपत, सता दै, 
इलिय यँ निर्वप हूः चिनेप्य वास्य दे 1 


घास्य विन्यास २१९ 

परिशेष्य रूप मँ व्यन्त आनुपगिक वाक्य क्भी यत्तया 
षरेश्य, कमो फर्म ॑सौर कमो समानापिकरण सत्ता क वदठेमें 
भात द। 

चदाक्रण-- 

फर्तारूपर मे विशेष्य वाक्य-सुद्चे मादस दै कि "वद्‌ भाज 
धमौन फौन काम करेगा | मर्थात्‌ सु उसका पाज फा कामः 
माद्छमह। 

यम॑ रूप मेँ -उन्दोने यह सिद्ध फर दिखाया कि मं निर्दौप 
ह । अर्थ्‌ उन्दोने भपने निदरौपताः सिद्ध कर दिपायी 

समानाधिकरण सत्ता फ हप मे रज्ञानिको फा यह्‌ कथनं 
पि ण्यी गारैः समी मानने ल्ग गये! सर्थान्‌ रेक्निर्फो 
का" प्थ्बीके गालदोनफा फथन समो माननेष्टय ग्ये ह । 





शिशेष्य वाक्य सयोजक कि के द्वारा अपने प्रधान बाक्यके 
साथस्मपेक्षन यामे रहते पर कही-फदीं किः शब्द्‌ रपम 
र्ता है! ऽते, यद समो फते ष (रि )- फौत के ऊपर विजछो 
गिरती दै। 

(२) बिदेपग वाक्य --नो मासुपगिक वाक्यं प्रथान वाक्य क 
क्रिमी विशेषण के रूप मेँ व्यवहृत हो ऽते विशेषण वास्य कदते ह 
ससे, “जो मटुप्य सन्तोप धारण करता दै" वह्‌ सदा सुप रहता 
है। अर्थान्‌ सन्तोषो मतुष्य' सदा सुखी रहता है । यय पर 
घातुप्मिक मग विहग कै पते माया है 1 


२१६ ध्याकरण-मयट् 
~ 

विदेपण वाक्य भी कमी वर्त सोर कमी वर्मे रूपमे मति 
| ऊपर का पिरिषण याक्य क क रूप मं व्यद्हन हमा दै 1 
पम भे रूप मे ग्यवहत विरोपण वाक्य--बद वपन इत्ते फो४ जो 
यडा स्वामिभक्त दै जी जान से मानता दै। सर्थान्‌ वद भने 
शस्वामिभक्त इतेः घो जी-जान से मानतां £ इत्यादि । 

विशेषण रूप मे व्यत भानुपगि वास्य मपने प्रपान वाक्य 
ते सम्बन्धवाचफ मर्वनाम ( लो-सो) फे द्वार सयुक्त होत द । ष्दीं 
फटी ये शट भी ग्दते है । माजर शसो, फे यदे ष्वद ल्सिने फी 
परिपाटी चल निक दै जैषा फि ऊपर के वाक्य प्रदिव 
किया गयाहै। 

क्रियाचिरेषण वाक्य - जो सालुपगिक चाक्य प्रधान वाक्य की 
क्रियाष़ी विशेपना बतलने क अमितरायसे प्रयुक्त हुमा हो षते 
क्रियाविरोपग वाक्य दने है ! जसे -जघ विपत्ति षडे तवर "धरन 
धरना चाये" भर्या "विपत्ति पठने पर' धीरज धरना ष्वाहिये । 

वियागिदोषण सपने प्रधान वाक्य से जय त्र, अहतौ 
यद्वि तो से से मादि प्रत्यर्थो के द्वारा सयुक्त रहतं &। 

(२) सयुक्त या यौगिक वाक्य 

जिसवक्यमेदो या अधिक सरल याजदटिर वाक्य पएक 
दूरे पर अपेक्षित न होकर मिखा रदवा दै एते यौगिक या सयुक्त 
साक्य कदत दै । जसे, बह वृढः दो गया पर उमक केदा फे 
1 राम क्रकत्ते गया सौर मोन पटन याया, इत्यादि 1 

यौगिक वाक्य मँ पफ वाक्य दूरे के आधित नदीं रतै 


चास्य विन्पास २१५ 





वहिक दोनो स्माधीन रहते दै । इमल्िण छन्दं समानाधिकरण 
वाक्य कहते र । ये वाक्य किन्तु परन्तु, अथया, या णव, सौर, 
तथा मादि सयोजक मथव! विमाजॐ अन्ययो फ हाया एक दूसरे 
सेज्ुदे स्ते द। 

देश्य घश कण्कं सेनज्यादा विधेयं अरं व्रिधिय अश्वे 
एफ मे ज्यादा उदेश्य रने पर भी यौगिक वास्य होनादै। 
ॐते--रसोदया गाता है, रसोई करता दै । अर्थात्‌ रसोश्षया गाता 
दै मोर रसोदा रमो कर्ता द । मोदन गौर मोहन खेल देखने 
रये अर्थान्‌ मोहन सेक देखने गया है मोर सोहन खेट 
देने गया ह! परन्तु वाय मे सयोज्ञक अन्यय र्नेसे दो तव 
तङ़ बह यौगिक वाक्य नहीं होता जब्र वकं वाक्य फो अलग अल्ग 
करने पर साफ अर्थ पाट नदी होता । जैसे मोहन भौर सोहन 
दोनो भित्र है 

सभ्यास 

[श] आकार फी इष्टि से वाक्य कितने प्रकार कै ष्टोते ह १ उदाष्रण 
प्टित समाम । 

[र] भवन मौर गर्भित धाक्य क्सि कहते ष उदादरण देक 
खमक्षाभो। 

[श] निम्नङिलित व्यो मे दौन किल प्रकार के वाक्य कारण 
सषि समक्षामो । 

सफ़गानिर्छान, पक छोटा सा देश, भारतवप कै उत्तर पश्चिमकीी ओर 
मपस्यितदै। षड ६ सो पराद्य पर्‌ आचरण शदो के देस दै । स्वास्थ्य 


२१८ स्याक्रण मयद्धं 





~~~ 


ही धनद जिने देखा षह द्ुमाया । निदो राटी खसको स 1 
मोहन की रोपो माधोष्ासर। 


प्रिया के अनुसार वाक्यमेद्‌ 

क्रिया के मलुमार वाक्य ष तीन मेद्‌ है (९) कतृ'वाच्य, (र) 
कर्मवाच्य मौर (३) भाववाच्य 1 १ 

(१) कचु बाच्य-जिस वाक्य मे कर्ता भपनी अवस्था में 
ष्टो सौर क्म सपनी अवस्था मे तथा फियापद्‌ स्ववन्ननष्ट 
चते कतुवाच्य कदे दे । जैसे- मोहन गीत गाता है। राम 
टह्ना ६। 

मोट-समी कलृषवाच्य मे फर्म फा दोना जरूरी नदीं ६ । 

(र) कर्मवाच्य जिस वाक्य मे पर्ता फरण के रूपमे मौर 
कम फत्ता फ रूप भं ्रयुक्त हो तथा क्रिया कमं फ मदुसार दो 
एसे कम॑वाच्य कतं द । सैसे- मोदन से मीत गाया जाता है 1 
मुच स रोटी सायी जातो है, इत्यादि । 

नोट--कर्मवाच्य मे कर्म का र्ना यावदयक है । 

(३) माववाच्य -जव अकर्मक निं यापदु-युन फतु्वाच्य के 
कत्तौकारूप क्ग्णफे समान हो जाय तो वँ मावतराच्य होता 
है । मावरयास्य मे परिया स्वयं प्रान ग्दती है! लैसे-रामसे 
टदा मौ नदं जाता 1 

नोट-(क) जिस वास्यमे कर्म हो कर्ताफी मति श्युकत दो वर्ह 
कत -पर्मवाच्य होना है । जसे-चटनी नद क्म । पानी 
यर रहा ह । तर्वार चलने ठगी 1 तरठा ठन्न गा इत्यादि । 


हि 
ह # 


दास्य धिन्याक्ष २१९ 
~ 
(ख) वाच्य फ सम्बन्य म गे) ज्ञावन्य पतिं बाच्य-परि- 
व्व॑नवके पर्च्छदमे परिस्तारफसापदीययीदे। 
चाक्यफ साधारण येद्‌ 


साधारण तरी से सभा तरद के वाक्या फ निम्नङिचित माठ 
मेद दोते ६- 

(१) विधिवाचक ( ^{धितणव्४८ शटाभट०८८ }-- जिससे 
फिसी यात फा विधान पाया जाय । जेसे-माकाश्च निर्म हो गया। 
पवन मे पुप पिल रदे ह इत्यादि । 

(2) निपेधतराचक ( पच््ग्धण्ट 5€11ल1८< )- जिसे धिसो 
बातफान दोना पाया जाय! जेत --यह्‌ जातत छठ नदीं 
मानत्ता । फोर काम मफल नदीं हुमा त्यादि । 

(३) आन्ञायाचक (प्ल ०्ध४९ 56767८6) -- जिस याक्य 
से आज्ञा उपदेदया निवेदन मादि कावोधष्टो । जेस, सोश्च सुष्द 
दष्टा करो । गुर कौ भाक्ता मानो आदि । 

(४) प्रष्नवाचक (पल प०६एय्प्४८ ऽदणध्टा८८)-- जिसमे प्रइन 
भिया गया हो। जैते-तुम्दारौ पुस्तक कर्द द ¶भाजफल 
तुभ्य स्तरास्थ्य कंसा दै १ इत्यादि । 

(५) विस्मयादिनोधक (वषपर ऽल1€१८९)--जिस 
से मार्य कौ बृहन, कौतुक आदि माव प्रदिव टो } जैस, अदा १ 
कैसा श्लोतङ जद । क्या हौ सुन्दर घाडाहे। 

(६) इच्छामोधक ( 0एष्व४८ 5१७०१८८ )-ज्िमसे शच 
प्रगट हो । जैते-सगवान आपका मछा करं । माप चिशयुद्यो। 





२२० ध्याकरण मयङक 
न ~ 
(७) सन्ददसुचक--जिससे सन्देह दो या सम्भायना पयो 
जाय। असेच डरे द्िफीं अथं का खन्न दो ज्ञाय) 
खस दिन कदाचित आप याँ होत, इत्यादि । 
(<) स्ता्थक-- जिसमे स्वत या दत्तं पायी जाय । ञते- 
सगर वह्‌ पटता र्ता तौ आज उमफी यद्‌ गति नदीं हो पाती । 
एक ष्टी चाक्य वै आठ रूप 
(९) ञान से बुद्धि निर्मल होनी दै 1 (रिधिवाचक) 
(२) जिसे क्ञान नदी उसस्न बुद्धि निर्मल 
नष होती है । (निपेधवाचकफ) 
(३) क्षानी घनो युद्धि निमल ोगी । (मान्चावाचक्) 
(४) क्या पतान से युद्धि निर्म॑छ हेती है ! (प्रभ्नवाचक) 
(५) (कया कषा, ) क्तान से बुद्धि निर्मल 
होनी हे ! (विम्मयादिबोधक) 
(&) भें क्षानो बनूगा, बुद्धि निल होनी । (इच्छबोषक) * 
(५) हो सश्ना है कि क्ञान से बुद्धि 
निम॑ल्दो। लिन्वदसूचफ) 
(<) यदि क्ञान प्रप्र करोगे तो बुद्धि नि्मख 
दोमो1 { सकेतार्थक ) 
अभ्यास 


(१) कर्मचाच्य सीर मावयाच्य घाक्य के मेद्‌ यचि डुप्‌ दर्मो के 
पएए-एक उदाहरण दो 1 
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(२) मीचे रिमे धाक को दिना अर्थं यदे घाङ्य षै भढ स्राधार्ण 
पौक्यों मे छ्लो1 


° परिधमसे पिचाष्टोतोदै।ः 


पद्‌-निर्देश (८०७) 

पद्‌-निदेश-न्याछगण सम्बन्धी विरोपतामो का थन करते 
हए धाक्यो फे पदो फा जबर पारस्परिक सम्बन्ध वताया जाय, तप्र 
रसे पद्‌ निर्देश फते पट्‌ प्दुश को पद-परििय, पदच्छेद; 
पदान्वय, पद-व्याख्या, वाक्य विवरण, पदुनिर्णय, पदुभ्न्यास 
यदि नामो से पुकास्ते है । 

सक्तापद-सक्षाया क्ष्य का षद्‌ निर्देश फरने मे 
जानिवाचक़ भादि मेद्‌, छग, वचन, पुरुप, कारक घोर जिस पद्‌ फे 
साथ उमका सम्बन्य हो उत्ते द्रसाया जाता ई । क्रियार्थक संत्ता 
(लऽ पठणप ) में हिद्घ वचन, पुरुप नदीं लि जाता है । 

सर्यनामपद-सर्वनाम फा पठ निर्देश फरने मे उसफं मेद्‌ 
ग, वचन, पुहय कारक मौर अन्य पदो फ साथ उपरा 
सम्बन्ध ट्पिना पडता दै} सर्वनाम जिम सज्ञा फ वदृले मता 
दहैखसी सक्ञाक ग, वचन आदि फे अनुमार उक भोङिगि 
चचन सादि दते दद । दौ, पुय ओर कारकम भेद्‌ हो सकता दै । 

विरेषणपद विरोपण मे भेद ओर निस विष्य फा वह 
विक्षेपण है चद्‌ चिरेष्य ट्खिना दत्ता है । 

न्ल्यिपद्‌--क्विया मेँ पूरवकाछिकया समापिका, सकमफ, 
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(७) सन्ददसृचक--ज्िससे सन्देद दौ या सम्भावना धायो 
जाय। ञैसे-सुचे रहै किकहीं म्थंका उनर्थन द्यो जाय। 
उस दिने कदाचित आप यदय दोत, इत्यादि 1 

(८) सक्ता्थफ-जिसमे स्पत या श्तं पायी जाय 1 सतै 
सगर वह पदता रहता तो माज छमकी यद गति नहं हो पाती ! 
एक हौ वाक्यक माठ रूप 
(१) न्ञान से बुद्धि निर्म दोनी दै । (त्रिधिवाचक) 
(२) मिसे न्तान नदीं उमङो बुद्धि निर्मठ 
नहीं होतो है 1 (निपेधवाचकफ) 
(३) क्षानी वनो वुद्धि निमल होगी । (माक्चायाचकफ) 
(४) क्या क्षान से बुद्धि निर्म दयोती है { (परभयाचक) 
(५) ( क्या फा, ) क्चान से वुद्धि नि्मछ 
होनी हे । (विस्मयादिमोधफ) 
(६) मैँक्तानी यनूगा, बुद्धि निर्मल होगी 1 (इच्छबोघक) ५ 
७) दोसम्ता हे कि न्ञान से बुद्धि 
निर्मल दो) {सन्देदसूचष) 
(८) यदि कान प्राप्त करेगे तो बुद्धि निर्मल 
दोग!  ( सवंतार्थ) 
अभ्यास 


(१) कमंवाच्य मौर मायवर््य घाकय क मेद्‌ बताते हुए दोनो के 
'एष-ए्क उदारण दो ॥ 
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(८२) भीषे दसि धाक्षय फो दिना अर्थं ददते घाकष्य कैः भटा साधारण 
वास्योमे र्षि) 
° परिथिम से पिया येतो द ॥ 


पद्‌-निर्देश (एव्प्शाण्ट) 

पद-निदेश--न्याक्ररण सम्बन्धौ विरोपनामो का पथन फरते 
दण वास्यो फे पन्ये काजग्र पारस्परिक सम्बन्ध चताया जाय, तव 
ष्सेपद्‌ निर्देश दते हे। पद्‌ निषदेश को पदु-परिचिय, पदच्छेद्‌; 
पदान्वय, पदु-व्याए्या, वाक्य विवरण, पदुनिर्णय, पदवन्यास 
जादि नामों से पुकाम्तेहै। 

सक्ञापद-सज्ञा या वदिष्य का पद्‌ निदेश फरने मे- 
जाततिवाचक मादि मेद, छग, वचन, पुरुप, कारक भौर जिस पद्‌ फे 
साथ उमफा सम्बन्ध हो उते द्रमाप्रा जाता है । क्रियार्थक सज्ञा 
(ण्ट परपर ) में टिद्ध वचन, पुरुप नदीं स्सा जाता दहै । 

सर्वनामपद्‌-सर्वनाम का पद निर्देश फरने मे उसके मेद्‌ 
गि, वचन, पुष्प कारङ भौर भन्य षदो के साथ उपशा 
सम्बन्ध छ्खिना पडता दै1 सर्वनाम निम सक्ता कं बदरे सावा 
हैरी सन्ना क दिग, वचन मादि फे सुमार उस भोखिगि 
वचन आदि होते दै । दौ, पुर जर कारफमे मेद्‌ हो सकना ह । 

विरेषणपद्‌--विकेपण मेँ भे जओौर निस विशेष्य श्या वद्‌ 
विशेषण है चद्‌ चिजञेष्य टिखना दोता ३ । 

त्व्यिपद्‌--श्ल्या मे पूवकालिकया स्मापिका, सकमक, 


~ 


५६३ व्याकरण मयद्‌ 








दविकमैष या सक्रक, कतु वाच्य, कर्मवाच्य का भाववाच्य ~ काठ 
दौर पसे मेद्‌, ¶टिग वचन मौर पु्प क्सि क्तो दिया 
यद्‌, मोग अगर सकर्मक हो तो ठसफा प्म ठिलना पना ३ 1 

सथ्यय--मन्यय सै उसक भद्‌ जोर मगर किसी षद्‌ के साथ 
दसा सम्बन्ध दो नो वह पद्‌ द्ग्माना पडता दै । 

नोट-(१) जमे विशेषण पदु स्वनन्व्र रूप से व्िभ्यकौ 
भति व्यग्र होता ई तो उमे व्िहेष्य कौ ति छग, वचन 
रप दौर फाग्कादरि दति दे । ञँसे-बिढानो को सभादोष्ो है। 

(द) छु गुणवाचक विशेण्य (सन्त) कंमो विष्य मोर कमी 
विषेण क रूप मे आत ट । $से- स्वर्ण युगः में स्वर्णः विदेपण 
अर युग भिशेष्य टै । 

(३) कंभो-क्भो जातिताचक स्क्ञाभी विरौयण कं रूप 
में आतो दै। जैसे क्षिय" ऊक मे जन्म टेकर कायर कवी 
भनते हो । यदौ क्षत्रिय विरोपण हे । 

, सर्यनाम मो क्भीक्मो पिरेण फ रूपमेँ व्यवहत 
ता दे १ जेम--यदं पुष्प सदसा मुरला गया दै ¡ यौ च्यः 
विदेपणह्‌। 

५) पद्‌ निदेश र्ते समय गध फा एव एक पदु टिया जाता 
द मोर्पथय का गयम रूपान्तर फर उत्तश्न पदृ निर्देश क्रिया 
जाना दहै 1 कोड-कोदे वैयाकरण कारफ के विह ( विभक्ति) का 
मलग पद नदश करते द । इसे मम्यय का रूप देते पर विमि 
सदिन शव्द काही पड पिदश करना टोफ दै । क्योकि पद्‌ निरे 
मे सन्द फा परिचय नदीं वहिक पद्‌ फा परिचय धताया जागा है । 
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(६) सम्योयन पदु मौर धिथिक्रिया में मध्यम पुरुप हेता ह 1 

उदाह्रण--मो्न ने गगां के तट पर जाकरदेखाकि एफ 
मौका गगाम आ रह ह । इसपर एक सुन्दर वारक वेढा दै जिसे 
गने मे पुष्प फौ माछादै। 

मोदनन - सक्ता, व्यक्तिगाचक, पुटिग, एकवचन, मन्य पुसप, 
धर्ता कारफ जिसकी क्रिया ष्देणा हैर 

शना के- सता, व्यक्तिवाचर, स्व्रीर्गि एकवचन, घन्य- 
पुरुप, सम्बन्ध कारक, इसका सम्भन्वी (तट पर' द । 

तट पर -सक्ञा, जातिवाच के, पुरग, एकवचन, सन्यपुसप, 
सधिक्ररण कारक । 

जाकर क्रिया, पू्वक्ाटिक । 

देसा-च्िा, सकर्मक, कन्तु परया सामान्य भूत, एुहिग, 
एर्ववन, मन्युर, इमङ़ा कर्ता मोहन ने, सौर कर्म॑ "एक 
मोागगाकेतटपरज्ञारही रैः, आनुपगिक वाक्य हे। 

कि-सयोनक मग्यय “मोहन ने गगा फे चट पर लाकर देखा 
मीर (्एकनौरागगामेजा रही हैः छो मिलाता दै । 

एक--सस्यावाचकः विदेधण \ इमा विरोष्य (नोक! ६ै। 

नोका- सन्ना, जातिवाचर, स्परीट्गि, एकवचन, अन्यपुरप, 
कर्ता फार मकोक्रियाहैजारही दै । 

गगा मैँ-अधथिकरण कारक | 

जा रदी है-न्त्या, अर्म कतत प्रवान, तात्कालिक वर्तमान 
स्त्रीिग, एकदचन, मन्य पुख्प इसका कर्ता (नीका है । 


मेदे ध्याकरण-~मयट् 


-----~ 





इसपर -सर्वगीम, नौका क वदे में साया दै निश्वययाचकः 
स्तरी्टिग एकवचन सन्य पुरुप, मपिकफरण फरक । 

सुन्दर - विशेषण 1 सका विरेष्य वारक दै 1 

यारटक- सक्ता जातिवाचर, पुटिग एफवचन, भन्य पुख्प, 
यन्ता फारक । इसकी निया रै "वेड ह" 1 

बैठा दै-निया, भकर्मक पसं प्रथान, सासन्न भूत, पुरग, 


एकवचन अन्य पुरुप । एसफा फत्ता धवाठ्क द 1 
जिसवे - सर्वनाम वालक कं धदृटे मे खाया टै सम्बन्यवाचक, 


पुग एकवचन, सम्बन्ध कारक जिसका सम्बन्धी मछ मै" ६1 

गठे म-- सक्ता, जातिवाचफ, पुग, एषटवचन, सन्य परप, 
सविकरण कारक । 

परप्प की - सन्ता जात्तिवाच फ पुरिम, एकनचन, मन्य पुरपः, 
सम्बन्ध फार इमका सम्बन्यो 'माखा' टै । 

मारा--सत्ता, जातिवाचक, स्मो एकवचन, अन्य पुरुप, 
कत्ता कारक, जिनकी क्रिया ईद] 

दै--क्रिया, सकर्मुफ, सपूरगं अर्थ प्ररादाक क्रिया जिसका विधेय 
पूरक ण्ट दै, सामान्य वतमान, स्मरीध्ि, एकवचन, जन्य 
पुय, इमा कर्ता भो म्मालग् ही है} 

अभ्यास 

श्ण मक्ष्ोमेंच््ि हुए पदो का पदु निदै् करो । 

(>) विद्वानो खो समा दो रो दै । (ख) सन्तोप वे व प्रिरार । 
(ष) पडतो की पीड़ा दते 1 (व) वद मागा जा रहा है । (@ सव 
कोद एरु न एण दिन सवय मो-गे । (व) मरता क्या 1 करता ! 
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२--गीचे शिपि धाक्यों काण्ड निरंश कये) 

(क) गया गया णया 1 (ख) लीवन पएक स्प्राम द 1 

(ग) जिन दिन देखे ये इष्टम, गयी छ बीति बदार ! 
भव भक्ति रही ुाव फी, उपत कटीखी ार ॥ 


वाक्य-विदटेषण (^ पबडा5 ग इल्धटा८८5) 

वास्य वि्टेपण--वाक्य फे भरो फो अरूग-मल्ग फर उन 
पारस्परिक सम्बन्य को प्रद्रित फर्ने की विधि फो वेक्य विदरटेपण 
या वाक्य पिप्रद्‌ कते है । 

सर वाक्य का विदरेषण-निप्रटिसित प्रकार से सर वाक्य 
का बिदटेषण किया जाता है-- 

(१) पे वाक्य के उप्त अश्च को दरसाना दता है जिते 
षदेक्ष्य फते दै 1 

(२) उमके बाद उन अंको फो रखना दोता ६ जिनसे देश्य 
पद तिस्तून परिया जाता है। 

(३) फिर विधेयं को दिखाना पडता द 1 

(र) यदि विधेय पद पूर्णं मर्थं भ्रकादा नदीं करता हो त्तो उसका 
पूरक अथवा चद्‌ भश जिससे विधेय का पूर्ण अर्थं प्रकादित हो, 
रखना पडता 1 

(५) धगर विधेय सकर्मक हो तो उसा क्म निर्दश करना 
पटता है! 

(६) चर्म जिन मद्यो फ द्वारा वटाया गया दो वे लश कर्म क 
बाद रखने पडगे। 

(८) अन्त मे छन सशो फो दविखाना पडता दै जो विधेय कै 
विस्तार कं रूप मे व्यवहृत हए ह 1 

सारश यह दै फि सरख वाक्य विद्टेपण का क्रम इपर प्रकार 


ग्य इ्याकृग्ण-गयद्ध 


~~~ ~~~ ~~~ 


ग्ला है - (१) षदे श्य (२) वदेश्य फा विस्तार, (३) व्येय, 0) ' 
वेय पूरक (५) कर्म (६) कम का विस्तार भौर (७) विधेय का 
विम्नार । 

उदादस्ण- 


(१) मम्रा्‌ भस्ञोक ने मिन्न-मिन्न देषो मे पने धर्म्रचाऱ 
भेजे। 


(२) पागल कुत्ते ने गाम ष पुत्र सुदु खो परसो काट सिया 1 
(३) बन्दर पेड की पत्तियं साना है 1 

(४) गुणो लियो फं दिए मव से वदक्रर सौन्दर्य्य द । 

(५) साहसी मनुष्य मय से नदीं धयडाता । 









































ब 
सेख्या | उदेश्य पिषेय भदा 
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जरिख वाक्य का विदटेपण-- 

जदि बाक्पर का व्रिश्टेपण कसते समय सयसे पहरे यह ध्यान 
मै रेना हेा द कि चाक्य मे कौन सम प्रवान सोर पौन यग 
आलुपगिक्‌ या अप्रधान हे । फिर सालुपगिक भगो पटर प्रिव 
समक्न फर, सरल वास्य क ग्रिरनेपण को नाद समूचे वाक््रफा 
विद्टेयण कर पडता है । इसफे वाद अआनुपह्धिक भग कामी 
विदरेपग सरख वाक्य विदलेयण विधि फ अनुमार करना दोना 1 

दददरण- (१) पे जानता हं एि बद य नकौ मायिना । (> 
जो सयम से रहता हे बद कमो नदीं षीमार पडता ट । (<) जद # 
माया तव वह चला गया । 


ध्यारण मयद्ध 


गषे८ 















































| । 
‰# ४ पण्य | ण्ट 
५५५४ | 
| [| 
५०५. ८४|| भ | ५ | म | 48] | ॐ४ ५४४ ॐ ५४ (६) 
९५ न (५ भ |; 1. - । > 0 1 
९ ॥ ॐ ३। ५१५४६४६ ५००५ 
| ३ ५५९. + भदै २५५ 
भः | > | > | 1 1 ण (| ॐ | | ४ | ८५ ४०४) 
| ^ (६ ०४) | + 
५ | * (५५ क न म = | ४ | शु | धपु | ० 
| {४ 3 ॥ # 
> भ [8५36 > (न 1; | ‰ ८1४४ ५०८५० ९८2) 
भु (ध = | ५ २५० | ५.४४ 
० यदय | ` 5 | भ १ 1५०५४ [1 [| 
४९ ०९ | ४४ - 





दाक्य-दिन्पात र्ग्‌ 





उपर किये गये वाक्य-बिदरेपग मे पहले दिख वाक्यमे 
आलुषमिकं वाक्य कर्म-रूप मे साया दै, इसलिए समच वाक्य का 
विक्टेपण करतं समय वह्‌ कर्म के रूप मे बताया गया रहै, दूरे 
वास्यं विक्ेषण फे रूपमे साया इसरिषए इदेशष्यकारूप 
छिला गया शौर तीसरे वास्य मे क्रिपाव्रिरेपग रूप में ज्यवहूत 
हुमा द इललिए विधेय का विस्तार समश्चा गया है । 

यौगिक या सयुक्त वाक्य का विर्टेपण 

यौगिक या सयुक्त वाक्य क गश्ेपण करनेमे जिन सब 
काक्यो से मिलकर यौगिक वाक्य वना है उनका प्रथक्‌-पथष्‌ 
विदटेपण ऊरना चाहिये फिर जिन योजका वा अव्ययो दवाराव 
मिते है उनको दुरसाना चादिये । यदि यौगिक वाक्य सर 
वाक्यो कै मेरसे वना दो तो सर वाक्य-विरटेपण विधिके 
भनुभार भौर यदि अटिङ व्यो कमेरुसेवनाष्टो तो ज्ञटिल 
वाक्य विदरेपण विधि कं सनुसार किटेषण करना चाहिये । 

अभ्यास 

नीचे रिति वाक्यो का वाक्य विग्रह करो 1 

(ए रामने गोविन्द्‌ को कर किताय दौ 1 (२) परिश्रमी छडर्को ने 
जाम के माथ कहिन परीक्षा पा कर छो । (३) सोहन का साई मेम मीता 
पदता ह \ (४) विमा स्वास्थ्य छर जोना कठिन द (९) राम को बुद्धि 
मारी गयी! (६) न्ति कसी नेन्ही स्यि उते मोदनने क 
दिष्य 1 (७) एक दिन भने देखा कि गगरा मै प्क विचिगर फु बद 
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उपर पथि गये वाक्य-विष्ठेप्र मे पठे जरि वाक्यमे 

भालुपगिक वाक्य फम-रूप मे माया ६, इटिपि समु वाक्य फा 

वि्टेपण करत समय वह्‌ करम फे रूप मे चताया गया है, दूसरे 

वास्यमे द्छिपग प रूप म साया सलिए उरेश््यषफारूप 

सिपि गया भौर तोषे वाक्य में क्रिपाविशेपग रूपमे च्यवत 
हुमा ह इसलिए विधेय फा विस्तार समक्ष गया है । 
यौगिक या सयुक्त वाक्व फा विष्टेपण 

यौगिक या सयुक्त बाकर २ प्रिष्टेपण करतेमे जिन सव 


चाक्यो से मिखकर यौगिक चाद्य वना द उनका प्रथकः(पृथय, 
विरटेपण करना चादिये, पिर जिन योजङो चा मच्यो यागे 
मिग है उनको द्रसाना चाद्ये । यद्वि यौगिक वाक्य सर 
अक्यो फे मेरसे बना हौ तो सर वाक्य-विष्यया प्रिपिष् 
मघुपार मौर यदि जटिख वक्यो पे मेलसेषधनाष्टागौ ज. 
वाक्य निदटेपण विधि के सनुसार पिदटेपण करा चानवि । 


अभ्यास 


(*2-भीषे रि वाक्यो का घाक्य विप श्तं । 

( राम ने गोविन्द्‌ को कण क्ति शो । (०) शरदरमी श्कये> 
मामके साथ कठिन परीश्ता पालकी | (2) पवद मर्द वचय 
पदु ॥ (४) चिना स्वाल्य्य उनि सेत ऋ { } (=) शन इ 
मगरी गयो 1 (६) न्ति की वैन्य प्रा उन न्क श 
दिया 1 (०) एक दिनि चमे रता दिाद्धन्डन्सिि ग्द 
ग््ारहै। ् 
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वाप्य-रचना के नियम 

व्याकरण भ्र नियमों दास या माषा फौ रीति पए सुनार सिद्ध 
पदु फौ स्थापन विधि छो लो वाक्य-रचना फते ष । यहाँ सिद्ध 
पर्दी फी स्थापना कर्ते समय यद्‌ देसना पडना द कि पदो कै नाय 
पदो प्य सम्नन्ध रद भीर साथदी स्यापन प्रगटी काक्रममो मग 
न हौ । तार्प्यं यद्‌ ह फि वाक्य-स्वनी मे पदु फे सम्दन्य मौर 
केम पर विरोप ध्यान दना षटवा द भिन्द पदमेल नौर प्म 
कषत दै। 


१--पदफम (प्ल) 

उपर धतछाया जा चुना दै फि वस्यि-रचना म पद-स्यापन- 
प्रणाली फो पदक्रम कते है । यद पदक्रम दो प्रफार फे देते ४- 
एक महकन पदक्रम (0िावप्रलभव) दूसरा सारण । 

विशेष भ्रसग पर वक्ता सीर रेखक फो श्च्छा फ भनुमार 
पद्म मे ओ अन्तर पठता है उस्ते अरद्रिकफ पदुम फते द 
भौर मकं विपरीत व्याकरणीय या साधारण पदक्रम कदलाना दै 1 

अछकरारिफ पदक्रम फा विषय व्याकरण सै भिन्न है मतएव 
सका नियम बनाना कटिल्न रै, हँ, साधारण पदुक्रमकेङ्ढ 
नियम ययँ दिये जाते दै । 

(१) वाक्य फे पदरकम फा सवते पदर सौर स्थूख नियम यद्‌ 
दैफि वाक्य में पदे कर्ता या ष्देश्य भौर अन्तमं द्याया 


विधरेय-पद्‌ फा क्रम रहता है । जैसे--तारं चमक रदे दँ ददा बदती 
द, इत्याद्रि । 


1 
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(र) यदि क्ियासकर्मक दो तो इसके कर्मणो क्रियाफे 
पूर्वं लर द्विकरमथः हो तो पदे गोणकरम भोर उसफ बाद्‌ मुख्य 
च्म रखने टै \ लेदे-गम सेटौ खत! ह \ बहु मोदन शे दिन्दो 
पदाता दै 1 

(2) शेष कारको से मानेवले पद्‌ खन पदो क पूवं आति दै 
जिनसे उनका सम्बन्ध रहता ई । लेसे--श््याम ने आलमारौ स 
साम फौ पुस्तकं निकाटो । राम का माई कर पटने से फठकत्त 
भायगा 1 

(४) सस्बोधन-पद्‌ वाक्य ॐ परारम्म मे रहता दै अर उस्रं 
विन्दो, दे, मरे रे भादि-ठीक सम्बाधन-पद्‌ पै पूर्व रहते 
ह । जैषे -अररे मोदन । मय तकत, यहीं चेठा है) प्रभो) रा 
कसे हमसे ।! इत्यादि 1 

(५) सम्भन्ध-पद्‌ फे बाद उसका सम्बन्धी-पद्‌ भाता है} यदि 
सम्बन्धो षदं का छोई विशेषण हो तो बह सम्बन्यी-पद्‌ के ठीक 
पदर रदत दै । जेसे-यह्‌ श्याम फो धोी रै । उसा ससख घोडा 
चररदादै। 

जञ सम्बन्धो-पद्‌ इेस्य-चिधेय रूप मे सपि तो गिधेय-पद्‌ 
क्य के पदे आतता दै 1 जैते-खोगो फी सेवा फरना श्खवर की 
सेवा करने क समानदै। 

(६) रम फरक पे जानेगाङे इष्ड प्राय परम क पहले मात ट 
भौर. उनक़ विशेषण नक्र पूं रहते है । जैसे -सने टाी से सप 

' सपने उमा हयो ते र तोढ। 


† _ क्ष 





२३२ व्याकरण मवद 








(७) भपादान कार मने अर्थं वोधक-पद से पटे जाता है । 
ससय एर पटने से धर वडा गया । 

(८) षध मधिष़प्ण पदं अपने माघेय फ पूरव रहा कर्ता हा 
जैप्े-राखाव मे कटि तं} 

(क) कालयाचक सयपिषरण-पद्‌ वाक्य येः पले जाता है । 
जैस--रात्नि मे ही चन्ददेव दद्य होत द । 

(ख) जिस वाक्य मँ काट्वाचक सौग स्यानचाचक दोनो हा 
सधिकण पदे हो वदँ पहले फाठत्राचक पौ स्थानवाचक रहता 
है । जैसे- व दिन मे कार्य्याखय मे रहता रै । 


नोट--ऊपर ताये गये पदक्रम फे नियमो मे यहुत छु भतर 
भी पड ओता ह । सर्थात्‌ वास्य मे जिस पद्‌ को प्रयनिवा दिल्लानी 
छे उपे उप्त नियमों फ विस्र पदे गख ह जिससे वाक्य ष 
अन्य सभो मे मी इल्ट फेर हो जाता द! जेसे- 

(क) कर्ता फा स्थानान्तग--सिप्तोड मेदनत कर कमयं "तमः 
सौर पाय "मोदनः 1 

(ख) कम॑ का स्थानान्तर-मिठाई छोड कोई “वीत्त' मै तागा 
दौ नदीं। 


(ग) कण का स्थानास्तर--तल्वाग से! उसन चोर का सिर 
कट लिया । 

(घ) सम्प्रदान का स्थानान्तर--+"मापफे ही दिए तो यह स 
कुठषियागवाह। 


(क) सपादान का स्थानान्तर--शवृद्च सं" जिनने फ पिर सथ 
के सद्र रखा द्यो गये । 
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व) सम्यन्धं का स्थानान्तर-भेसो घडी तो रामल गयाह। 
कभौ कभी पद कफ सिटस्े मे समभ्बन्धपद्‌ सपने सम्बन्धी च 
पीछे व्यत होता द । जैस-यद घडी किसको ह १ 
(छ) भविकरण का स्यानान्तर--इमी पर सव शुठ निर्भर 
करता है। 
(ज) क्रिया का स्यानान्तर-- गाह साहय । मेन पुकारा किंस 
सौरे 'टपक पदे आप । 
(९) प्राय विरेपण अपन विरेष्य फ पठे आता ह । यदि एक 
स अधिक पिेपण-पद्‌ एफ माथ मर्वे तो उनकं बीच मे सयोखक 
अग्यय फोट कात है मौर कोई नदींमो लति ह। क्योकि लाना 
सौर नहीं लाना बाक्य को वनावट भौर एारित्य पर निर्भर फरता 
है ।जहौनहींदेनेसे वाक्यका सरित्य भ्रष्ट होने रगे वहौ दना 
चादिये अीर द्द लारित्य म कोई बाधा नदीं पडे वद नदीं देना 
चाहिये । दौ, स्थानान्तर हो जनि से मगर एफ से अधिक पिेपण 
प्रयुक्तं हो तो सयोजक अभ्यय जोडना मावेद्यक हो जाता है | 
जैस-- 
(क) शरी" भीम न दु शासन को गद्य के प्रहार से मार डाला 
(ख) भक्तबत्सल दीनपालक, नरखेष्ठ (मोर) बडी रामने 
रावणको मारा) 
(ग) शुखाब का छूर वडा हौ सुन्दर रः मनमोहक होता हं \ 
१०) क्रियाविशेषण या न््याषिरोपण के रूप मे ल्यवहत 
वाक्यारा वहुधा क्रिया फ पटले भाता ह! जैते-राम ुपचाप 


२३५४ स्याकरण-मयद् 
1 =-= 
(९९) पूर्व॑काट्फ प्या वहुधा समापिका क्रिया फ पठे भातौ 
हजनकिदौनाकाक््ताण्कलोरदे) बौरजिम क्रिया षे जो 
कर्म कर्ण जादि पद्‌ त द वे उसल्त पदटे आत द । जैसे --वद 
चु फ सयाकर मिनेमा देखन फ छिए्‌ चखा गया । 
(९२) मर्दनाम पदर में विङञेपण प्राय पोच ही मति दै 1 जते-- 
बह थडा चतुर है । 
नोट-द्द्‌ पर जार दने क़ षष्‌ उप्त नियमो मे केरफार दो 
जाया करता ६ । जत- 
(क) क्रियाविशेषण कत्ता से भा पदठे-एक एक कर्‌ षद्‌ स्व 
आसा गया) 
(स) विशेषण का स्थानान्तर--राम वडा सुदीर द । 
(य) पूर्वकालिक तिया का स्थानान्तर --देपक्र भी उसने वात 
राछदी। 
(१३) प्रऽनवाचक सर्वनाम या मन्यय उम पदु क पटे भाता 


हिस पद्‌ वेः चिपय में प्रदन पिया जाता दै । 3से--यद फिसफी 
दोपीदै१ 


स्थानान्तग-- फ) यदि पूरा वाक्य ह प्रश्नो तो प्रदनवाचक 
सर्वनाम या अव्यय वाक्यं मे पके दो आता दै । सैते-द्या घाप 
छठ फन्क्रते जानवङ ह १ 

(ख) वाक्य म जोग देने क रिष प्रदनवाचक सर्दनाम या अव्यय 
मुख्य क्रिया जर सदायक दरिया क्बोचमे भो मा सक्रठा दै। 
जैसे-क पटने से भा कैसे सकेया १ 
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(ग) कमो-फमो वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम या न्यय नहीं 
होता, पवछ प्रश्नवाचफ फा षिन्द्‌ हौ जन्त मे रहता रै। जैस-- 
मचमुष् चह पेणा १ (सचय स्या वद प्टेण ¶)} 

(च) प्रथन पाचक मन्य शक्या प्राय वाक्य फलारम्भमे षौ 
आता ह । फमी-कमी बीच या भन्तमे सोभा जाता ट! जैसे-- 
क्या च्‌ पुस्तक सी गयो ¶ वह पुम्तकं खो गयो क्या ° वह पुस्तक 
क्याखो गया 

(ठ) जव न्न, प्रभरवाचक मन्यय पै समान प्रयुक्त होता है तो वह 
वाक्य क भत मे माता द । जैसे - माप स्कूल जार्यगे न ¶ मोदन 
कृलरतते जायगा न ¶ त्यादि 1 

(१४) तो, मो, दौ, मर, वक मोर मातन-ये शब्द्‌ किमी छब्व्‌ 
भे जोरयैदा करने फे रिषए ही वाक्य मे व्यय्हन होते द भौर उन्दी 
शब्दो थ पोछे अति दे जिन परज्ञोरट्नेउ ट्ष ये व्यवहृत होत 
है] इनफ स्थान परिपतन से वाक्य कमर्थमे भौ परिवर्तनदहो 
जाता । जसे -मे भो वहो जाने को तैयार हं । मै वर्दी भी जनि 
को तैयाग्ह। यंतो ज्र सेमा देगा । में सिनेमा तो ज्ञरर 
देखःगा । 

स्थानान्तर उपयुक्त शब्दो मे मामः थो छोड़कर शेष शब्द 
ख्य क्रिया मौर सायक क्रिया फे धोच मे मी मतं है। शमौ" 
वथा भ्ता" फो छोडकर शेष भन्द्‌ सज्ञा भीर विभक्ति फ वीव मे भी 
म सक्ते दै । "टोः शब्द कतु वाचक छदन्त तथा सामान्य भविष्यत्‌ 


काद प्रत्यय के ` भीमा सकताह। जैसे-जय तो षह ~ 
18 
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सा्याभी है । पठन से ककत्ते तष की दूरो ३७५ मोल है 1 मोदन 
हीनेतो रेखा अपगह उडायो थी । चारै जोह जाय वह 
विशायत जायदीगा ! भव एसे दसने ह बाख फौन १ १ शृत्यादि । 

(१५) सम्बन्यवाचक करि्याविरेपण जहत, जयतव, जेसे- 
तैसे मादि प्राय वाद्य के मास्म मे माते 1 ससे-जदौँ दिलं 
चै तरत जाकर रषटो 1 अय जौ मवि तव यह सा जाया करे \ 
जैसे षन तैसे समन्चौता कर ठेना उचित है । 

सोग न्तौ" बदरे "वहो" या "बहौ" सोर (तत्र कै यदे “तोः 
काभीव्य्हार करने खगे ह । डैस-जो राम पठेगा वदी (र्ध) 
मैं भी प्रा । ज षद्‌ जायगा तो तुम भो जाना । 

नोदट~ तथ कं षदृरे तो" का प्रयोग सटकना है । 

(१६) निपेषवाचक सन्यय (7, नही, मन) प्राय क्रिया फे पद 
मात दं । लेसे वह्‌ फमो न मेगा । मैने "रगभूमि! अव तक 
नदीं पी दै । तुम मत नामो ( भमत का प्रयोग विधि क्रिया रहने 
परी दोतादह)। 

स्थानान्तर--( क) नही, सोर "मत! क्रिया के पोठे भो बत 
दै! जेसे- तुम वरँ जाना मह! तुम तो वर गय टी नदी, वह 
फी चात क्या साकं जानोगे १ 

(ख) यदि क्रिया सयुक्त हो तो ये मिषेध-दाचक भल्यय सुख्य 

करिया भौर सहायक क्रिया च वीवमे भी तिद) जसे-य श्ल 


चात काक्मथन षर नदीं उक्ता। चुम शीघ्र श्वे मतत जानाः 
इत्यदि 1 
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(९५७) समुञ्चय-बोधक जग्यय जिन शब्दौ या वाक्यो फो नोडत 
है नक वोच म भात ह सैसे-गम भौर श्याम सहोदर माई दै । 
मे फ़ाशची गया भौर वदँ विश्वनाथ फे दर्हन किये 

मोट --\क) यदि स्योजक सयुद्चयत्रोधक अ यय कट शद या 
बराक्यो को जोडता हो तो बद अन्तिम द्द्‌ या वाक्य के पूर्वं गाता 
रै । जसम छुख्वारी गया, चँ जाकर सुगन्धित पूरो को शुना 
सौर उनकी ए शुन्दग माछ बनायी । इस पौधे फ पतते, पुष्प सौर 
फल सभी सुदाबने है । 

(ख) सफतवाचक सपर्य घोधक यदि, सो, यद्यपि, तथापि, 
प्राय, घाक्य ष प्रारम्भ मे ही भाति दै । ऊँसे-यदि तुम यह पुस्तफ 
्राधयोपा त्त पट जाभो तो बहुत से नयै-नये शब्द्‌ जान जामोगे । 
यद्यपि वात ठोक थी तथापि दस समय बोखना ऽचित नहं या । 

(८) चाक्य मे जव कोई शब्द्‌ दो धार मता है तथ ्नीप्सा! 
फलता दै जो सम्पूर्णता, एक क,रीनता, निर्दता, केवख्ता मादि 
अर्थं फा द्योतक ह । जैसे- 

धर घर डोकत दीन ह, जन जन जँचत जाय । 

ष्विहारो 

मोट~जर्हौ एक ही शब्दं दो थार लिना होता है घौ लोग 
एक शब्द्‌ लिखरूर उपकः भागे ^२› छि देते ह पर यह प्रयोग 
अच्छा नदीं है 1 कम कमी यह भरम मे डास्मेयाशा हे जाता है । 

मै (०पल्०पप्‌ 
भ्राय दैखा नाता है कि दिन्दो क वाक्यो मेँ कत्ता या कम॑ पट 


२३८ च्यारूरण मयद्‌ 
2 ~ ~ 
फे साथ परिया पद्‌ का, सन्ञा षद्‌ क साथ सर्वनामपदं फा, सम्बन्ध 
क साथ सम्बन्धो-षद्‌ का ओर विष्य के साथ विशेषण का सम्बन्य 
वा मेख रता ह । छु मौर शब्द्‌ मी माप्त मे मम्बन्ध रते ह 
जिन्ह "नित्य सम्बन्धी" कुत है । 
१--फत्ता, कम भोर क्रिया 

(१) यदि वाक्यम कर्ता फा कोई चि प्रगट न्दे तो ९सफी 
क्रिया फ दिद्ध, वचन जौर पुरप कर्ता फे शिङ्ध, वचन ओर धुर कै 
अतुमार होत दे चाह कमं क्सीभोरूपमेक्यो न दहे! जेसे-- 
मोहे टदस्ता है ! लियो स्नान करती ह । मँ रोटो पाता, 
इत्यादि 1 

(२ यद्रि वास्य पक हा हग, वचन सौर पुष फे नेक 
बिह-रहिन कर्ता “मौर या दसी भर्थ मे प्रयुक्त किसी भन्य योजक 
शब्द से मिरे गहे तो श्रिया उसी ग फ वहुयचनमे होगी 1 मगर 
यदि उनफ़ समूह से एरुपचन कावोधहोतोक्रिया मो एकवचन 
मेँ ्ोगौ । जैसे- शकुन्तला, प्रियम्बद्‌। ओर अनपूया पुप्पवाटिकफा 
मेष्यो फो मींच री थीं। राम, मोहन मौर हरगोविन्द मा रह्‌ 
1 यद्‌ वातत सुनफ़र चन्द दु स सौर कोम हुमा 1 

(३) यदि बस्य मे दोन {रमो बौर वचनो फै नेक चिन्द्‌- 
गदित कर्ता 'मौरः या इसो अर्थं में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से 
सयुक्त दो तो त्रिया बहुरचन ्ोगो मौर उसका टिग सन्तम कर्ता 
षे यनुमार दोगा! लेसे-एक माय दो चोढे सौर पर वकरी 
मैदानमे चररदोदै। 
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नोद-(क) यदि वाक्यमे दोनो हिमो कै एक्वच7 क चिद्व 
रहित अनेक फता भ्र" या हसी मर्थं मे व्यत छिसी अन्य 
शब्द्‌ से सयुक्त दो तो त्रिया प्राय वटूवचन रीर पुग दोगी। 
तैसे-षाप सीर वरी एक घाट पानी पीते द । 

(ख) तासर नियम फे नुसा घने वास्य में यदि भन्तिम फत्ता 
एष्वचन मेसविनाव्रिया मो प्राय एकपचन मे व्यषरन हुमा 
करती है ! जते मा फी जीवनी म ठनफ़ दिसत का साना तथा 
हायसो नष्टौ मिद्धी 

परन्तु छोग प्राय इ प्रकार कं वाक्य लिखने मेँ अन्तिम कर्ता 
यक्सर बहुवच मे लित ष । 

(@) यदि वास्य मे कई चिह-ग्दित कत्ता हो ओर उनके धच 
मेँ विभाजक द्द सये तो उसकी क्रिया क हिद्ध भौर वचन 
अन्तिम कर्ता रिद ओर वचन क अनुसार दोगे। जैस~-मेते 
गाय वा मर बैल ताराय मे पानो पीते) निर्मरडमार या उसकी 
दन आ रही दै, त्यादि । 

(५) यदि वाक्य मे भनेक चिह-रदिन फर्ताओो सौर उनकी 
क्रिया कै धोच कोई समूहवाचऱ शव्द रदे तो प्रिय फ द्धि भौर 
वचन कमूहवाचकं दन्द फ घनुद्ूल होगे । भसे- युवक चृद्ध 
म्री पुर, ख्डच्छा खड़ी सव कं सब मानन्दे से छन्मत्त हो उदे । 

(६) यदि वाक्य मे मनेक चिदह-रहिच कर्ता हो अौर उन 
यद्रि एकवचन खा वोधहोत्तो क्रिया एकवचन मे खोर वहुवचन 
का बोध षो तो बद्रवचन मे होगी- चदे कर्तां सौर प्रियाफ 
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^ ~~ 
वीय समृहू-सुचक कोई शद्‌ रदे या न रहे । प्रतु यद याद्‌ रपना 
चाह्वय फि यह्‌ नियम कवल अप्राणियाचकः पर्तामों वेः सिदे, 
भ्राणिाचक के रि नदीं ! सैसे--घाज्न षते चार रपय तेरह भाने 
तीन पैसे प्ठि। इस पाम फो कणेमें छल दो मदीना घौर एक 
चरस खा । चि्यारय फ छि० दो हकञार शुपया दान-स्वरूप मिम, 
स्यादि 1 


(५) जय अनेफ सहता चि रहिन फत्ता कारक मे माकर किसो 
ष्की प्राणो वा पदाय को सुचित करती ह तव त्रिया एकवचन 
मे साती है। जैसे--वह गजनीतिन्न मौर योद्धा सच्‌ ०८९८ ई० 
मे मरगया। 


नोर --उषयृतत नियम धृस्तको फे स्युक्त नामो मे भी खम्‌ 
कषत ६ \ जते“ मोर राजनीतिं किखकफा छिपा हमा दै 


(८) धराय वाक्य मे पटले मध्यम पुरर उसके घाद अन्य 
पुष्प ओर अन्त मे पततम पुस्प रदा ह। जं से-तुम, बद मौर 
जाङंगा। 

(&) यदि वाक्य में चिद रदित कत्त तीनो पुस्पं मर्व त्तो 
क्ियाफे च्गि घर वतच्तन उत्तम पुर्प पै चिद्ध भौर वचन क 
अनुमार गे , यदि मध्यम पुरुप मोर धतम पुत्प यां भन्य 
पुस्प मौर उत्तम पुस्य मर्वे तो भी सत्तम पुरुप य टौ अनुसार 
गे नीर यदि कपर अन्य पुरुप गर मध्यम पुरषमे सर्वे तो 
मध्यम पुय के भगुमार दोगे । जेते--तुम वह सोर मैः जार्डगा। 


धाश्य-दिन्यास स्४्१ 





तुम घौर मे जागा बह मौर हम जायने! तुम मौर वह 
जाओगे । 

(१०) आद्र का माव प्रदिव फरने फ ए चिद्ट-रदित कर्ता 
सगर एकवचने भी हो ततो उसरी क्रिया वहुवचने मे होगी । 
जैसे-बह्‌ चे गये । माप नदी, रामेश्वर वावू मग्र तकं क्यो 
नहीं माये है १ 

(१९) ईश्वर प दिए एफवचन को क्रिया फा प्रयोग ही सच्छा 
माम पडना ६ । भेस--मै मपनी निदौपता पसे सिद्ध कर-- 
कवरी इसका साक्षी दै 1 ईश्वर, तू दै पिता हमारा 1 


(१२) जदयौँ-जकषौँ बाक्यमे क्रिया कर्ता के अनुसार होती दै 
वर्दी वकष सुप्य कर्ता # ही अनुसार दोनी रै--विधेय रूप मे भाये 
इष भप्रधान कर्ता क अलुमार नदीं । जैसे - "यम सूप कर छठी, 
शो गया । 'स्वर्णट्ताः डर से पानी हो गयी । 

(१३) यदि बाक्यमेएकदहीकर्ताकोदो यामयिक समापिका 
किप मिन्न भिन्न कालोमे दो या कोई सकर्मक मौर फा सकर्मक 
होतो फर्ता फा चिद केवर पदटी क्रिया फं अनुसार माता ६ । 
जेसे-षहरि ने दोपहर का खाना खाया भौर सो रहा। 

(१८) किसी वाक्य मे प्रयुक्त दो यादो से जधिक क्रियाओं 
कैः समान कर्ता फो कद थार नदो स्खिरृर केव एक बार सिनी 
चादिये । जसे- बह बरारर यं माता जाला है । 

(९५) कर्त का चिन्द पूर्वकािरु च्य के सनुसार नदीं 
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व 
माता ! किमी पाक्य भे पूर्काटिक सिवा का षौ प्ता दोगा भो 
सपापिका न्रिया फा होगा, जोस~-वह्‌ स्गकरसो दहा। 

(९६) यदि पक वा भयिक चिन्द्रदिन फर्मो ष्म ष्म 
समानाधिकरण शब्द्‌ हो ठो न्ध्या छमी प घनुसार दोती दै) 
सौत-स्मी डर पुर फदर साय नदी जातः ! कचन बौर मिनी 
श्न ही होगे फो पागल बनाकर छोडी ह । 

(५७) यदि वाक्य म कत्ता कान्तेः विह जोर कर्मफाष्कोः 
चि प्रगट रदे तो क्रिया सदा एकवचन, पुटिग मौर भन्य परप 
मेष्षेणै। जैसे-षष्णने वदते खो वन्या मोदन ने भपनी 
दन को बुलाया । 1 

(१८) यदि बास्यमे फर्चा फा न्ने, चिं प्रगट रे ौरकम 
रदे पर सफाको' चिद्ध प्रगट न रदे तो क्रिया फे ग, बचन 
भौर पुरुप फर्म के ह्न, वचन भौर परय पैः भुखार गि 1 
जैसे-सीतानेराम पै गठे में जयमाछ डाल दी। मैन रोरी 
पायी । उसने बडी भच्छी चीज्ञ देखी, इत्यादि । 

(९८) यदि वाक्य में फत्ता फान्ने, चि रदे ओर कम न रदे 
या द्राचस्या मे रद तो क्रिया सरा एकवचन, पुटि नौर जन्य 
पुरुप मे आती दै । जैसे- सीता ने षा । टगो ने देखा, इत्यादि । 

(०) प्रियायंफ सक्षा पौ क्रिया मी सदा ण्कवचन पुटि 
सौर अन्य पुर सें ववाती है ! जख-खसका जाना सणन हषः 1 
सुमद को टदछ्ना छाभदायक दं । 

(२१) वाक्य में फर्ता वा कर्म फे, भिमैः मनुमार क्रिया मे 
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छि, बचन मादि का प्रयोग किया जाता है, छि मे सन्देद होतो 
त्रिया पूर्मं न्यदहत होती दै। जसे-शषास्मोमे हिष्यहै) 
वुम्हास युनता फोन है ¶ श्त्यादि । 

(२) छ सनताप केवल वहुवचन में प्रयु हुमा करती दै । 
ज से-चसवे ददा उड गये । युफ्तमें प्राण षट गये । मरो से 
भू निकर पडे । तुम्हार दुन भी दुरछम हो रदे ई । शत्रुमो फे 
दि सष ह्ये गये  व्तेध से उसयै मोठ फडक्मे रगे । होक, प्राण, 
दर्शन, प, भोठ, दत भादि शब्द सदा वहुवचन मे प्रयुक्त 
होति है। 

(८२३) फर्म क अनुसार होनेवाटी क्रियावाछे वाक्य मे यदि एक 
हो टिद्ध घौर एकवचन फे अनेक प्राणिवाचफ चि रदित कर्म 
फरक भये तो क्रिया उमी खङ्ग कं वहुवचन मे भती दै। 
जौसे-एसने बरी मौर गाय मोड री । मोहन ने भपना भतीजा 
सर येटा भेजे! 

नोट--चिहव-हित कर्म कारक मेँ उत्तम पुरुप भौर मध्यम 
पुरुष नदीं भाते । 

(>४) उपयुक्त तियष कं मतुमार आये हुए कमौ मेँयदि 
परथक्ता का योध दो तो क्रिया एकवचनं मे वेगी । नैते- 
मोदनने एक भतीजा मौर एक बेटा मजा । उसने एक गाय घौर 
एक वक्री मोरी 1 

(२५) यदि वद्य मे एक हौ ल्ग सौर वचन के सनेक चिहु- 
रदित भप्राणिवाचक कर्म अर्दे सो त्रिया पक्वयन मे 
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मायिनी । जं ते-न दूरं बोर षी खगीदो 1 रामने पू भौर 
फतोडा । 

(२६) यदि वास्य मे मिन्न मिन्ते छग फे यनेक चि रदित 
कर्म एकवचन भे रहं तो किया पुग सनौर वहुवचन मे भविगौ । 
जौसे-ेने वैछ भौर गाय मोक द्थि । मोदन ने सकंस मे बन्दर 
खीर बाघ देवे 

(२) यदि वाक्य मँ मिन्न भिन्न गि यौर वचनो के एक 
से अधिक विह-रदित कर्म स्ह तो क्रिया क दिग कौर वचन 
सन्तिम कम्‌ व॑ः भलुमार होगे । जैस-मेने सु कधी, दर्पण भीर 
पुस्तक मौ टी । 

मोद--सतिम कमं प्रायं वहुवचन में भाता हे । 

(२) यदि घास्य मे कद चिहृ-रदिव फर्म सावं जीर पे 
वरिभाजर मन्यय दारा जुटे रहं तो क्रिया सन्तिमि कमै के बुखार 
होगी । जैसे - सुमने मेरी रोपी या डडा जरूर स्या ई । 

(२६) यदि चास्य मे मनेक चि रदित कम॑सेषिसीषएक 
उस्तुकायोयदहोतो क्रिया एकवचन मे अविगी। जैसै--मोदन 
ने एक अच्छा मिन जर बन्धु पाया । “ 

(३०) यदि वाक्य मेँ व्यवह षं चिह रष्व क्म फाकोदे 
समानाधिकरण शब्द्‌ रदे चो क्रिया समानाधिकरण दाब्द्‌ व सनुतर 
देगी 1 जे से-उमने धन, जन, छु, परिवार भादि लय कठ त्याग 


दिया । 
(३१) चिह रदित दौ करम मं क्रिया सत्य कम पै अनुमार 
होदी दै । जं से-मीरफासिम ने पनी राजधानी मुगेर बनायी 
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सन्ना सौर सर्वनाम का मेर 

(€) चास्य मरे किमो सर्घनाम फे छिग मौर वचन उसी सज्ञा 
क रिग खीर वचन फ मनुसार होत हैँ जिसमे वदेम बह भता 

है, परौ कारफो मे मेद हो जावा ६। जसे- स्वियौ फदती है 
किम गदरा स्नान करने जायगी । हरिगोपाठ कहता है फि भैः 
पन-सम्पादनकल्य सीएृगा, क्योकि भेरा ध्ुफाय उस भोर 
अधिक है। 

2) यदि वाक्य मे कई सन्ञामो पे बदले एक ही सर्बनामपद्‌ 
षो तो षसकरे छ्गि भौर वचन सक्ञा-पद्‌ समूह फे छग मौर वचन 
के सनुसार होगे । जं से-श्ीतल मौर भागवत खे रहै है परन्तु 
वे दीव्रहौ खाने को भर्वेगे। 

(2) ष्ठः फा प्रयोग अनादर मौर प्यार के सथं मे किसी सन्ता 
फै बदृे होता दै! देवतामो फ टिए भी छोग इसका प्रयोग 
करते दै । जसे - मोहन, तू आज पटने नदीं गया ? मन्ये । षू 
ही मेरी हितकारिणी हो 1 हा विधाता, चै यद क्या किया! (तू 
फीजगहतुमफा म प्रयोग दहोताहै) 

(४) फिंसी सस्या या समा फे प्रतिनिधि; सम्पादक, प्रन्थकफार 
सौर षदे वदे मधिकारी यँ के बदटे णमः का प्रयोग कर सकते 
| जेसे- दम पिच्छ प्रकरणो में यह बात स्खिचुके 1 हम 

हिन्दू सभा क प्रतिनिधि कौ हैसियत से इस प्रस्ताव फा विरोध 
करते है| 

५) धिक मादर फा माच परदुरित करने क रिष “मापः द्द्‌ क 

पः 
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(~ 
विनी 1 जैसे--उसते सू मौर कथो सरीदो 1 राम ने प मौर 
फटचोडा । 

(२६) यदि वाक्य मे भिन्न भिन्न छ्गि के मनेक बिह रहित 
कर्मं एकवचन मे रं तो क्रिया पुग सौर वह्टवचन मे सावेगी । 
जते-मैने वैढ जीर याय मोल चयि । मोदन नै सकंस में बन्दर 
सीर बाप देखे 

(२७) यदि वास्य मे भिन्न भिन्न दिगो सौग चचनों पै षक 
सै मधि चि रदित क्म रहे तो क्रिया फ्िगि लौर वचन 
सम्तिम फर्म क भयुसार होगे । जस-मैन सू, कधी, दुप॑ण मौर 
पुस्तके मोर छी 1 

नोट-- सतिम कर्म प्राय बहुवचन मेँ माता है । 

(८) यदि वाक्य मे क चिह-रदित कर्म भ्ये सौर वे 
बिभाजर अन्यय दाग जुदे रहे तौ क्रिया अन्तिम कर्म फे भयुसार 
होगी । जैसे - तमने मेरो टोपी या डडा जरूर लिया ई } 

(२६) यदि वाम्य मे अनेक चि रदित क्म से किसी एक 
च्तुष्ावोधदहो तो क्रिया एकवचन मे वेगी । अते-मोदन 
मै एकः मच्छा मित्र मौर बल्धु पाया 

(३०) यदि वाक्य मे ध्यवहत कई चिह-गदिव पम काको 
समानायिफरण शब्द्‌ रदे तो क्वा समानाधिकरण शब्द्‌ फ धनुर 


होगी । जेसे-उमने धन, जन, कख, परिवार आदि सव घुठ त्याग 
दिया। 


(३१) चिह रदित दो फर्म मे दरिया सुख्य शम पे जलधार 
श्ोती दै। जसे--मीरणरासिम ने अपनी राजधानी मगेर बनाथी 
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सद्वा मौर सर्यनाम फामेल 

(१) याक्य मे फिमो सवनाम ष हि मोर वचन सी संता 
भे दिग घोग वया य अनुमार दत द भिसः यदरठेमे वषु साता 

४, परर, फास मे मेद दहो जाता६। जते--स्वियँं फदती द 
फिषम गद्वाम्नान फगन जायेगी । हरिगोपाठ क्वा दै फि म 
पत्र सम्पादुनफग ॒सीखेगा, फ्योकि मेरा श्युकात्र च्म भोर 
सपिकटै। # 

(@) यदि घाक्य में क सक्तामो क वदे एक दी सर्वनामपदे 
शितो लग्र ह्मि सौर वचन सक्षा-पद्‌ समूद ४ हिर मीर वचन 
थ भुसार द्ेगे । शे से-शोत मौर भागवत से रहै द परन्तु 
ये शीघ्ष्ौ खाने फो मर्विगे। 

(३) श्व कः प्रयोग अनादर खीर प्यार ये मर्थमें किसी सक्ता 
फ दले होता दै। दबनामो फ ट्ष्‌ भी ोग सका प्रयोग 
करते ह । जैसे मोदन, तू माजञ पठने नही गया १ मन्यरे 1 वृ 
ह से दितिकाग्णिी दो ! दा विधाता, वृ ने यह वया किया । (त 
फी जगहतुमका म प्रयोग होताद्‌) 

(ट) किमो सस्या या सभा के प्रतिनियि, सम्पादकः भ्न्थकार्‌ 
सौर षदे यदे अधिकारी पः कै वदे टम फा प्रयोग कर सकते 
ट । जेसे- द्म पिच्छे प्रकरणो मे यह धात टिल चुके 1 हम 
दिन्दू सभा यं प्रतिनियि की सिय से इस प्रस्ताव का विरोध 
करते दै । 

(५ अधिक्र खादर का यात्र परित करने क टिए "भाणः ॥ 
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जैस्-सुन्दर याल्क-सुन्द्री (सुन्दर) वाचिका 1 सुक्षौर वाल्क-- 
सुशोछा (सुशीर) धालिक्न 1 

(ख) प्राय पेखा भी हाता है फि सुन्दर फो सुन्दरी भौर 
सीर फो सुशषोटा फर देने से ये विरोपणसते विशेष्य हो जाते 
दै। जैसे- सुन्दरो स्नान फर रदी दै \ सुक्षोखा धीरे धीरे जा रहौ 
द । यरद सुन्दरी जौर खुशीटा फा अर्यं हुभा सुन्दर स्मी सोर 
सुशीखस्वोौ। 

(ग) प्रत्यय से घने यहुव से अफारंस्न विदोषणो मे भी विरेण्य 
फे फरण विकार उत्पन्न रात्रे ई । जसे--मनोदर-मनोहारिणी, 
भाग्यवा्‌ मप्यत्रतो, इत्यादि । 

र) विहु-रहिव फर्मकारफ फा विकारी विरोपण अगर विधेय 
के रूप मे न्यवहटत हो तो उसके हग ऊौर वयन कर्म के सिग सीर 
वचन फे अनुसार गे पर यदि फर्म काचिन्द्‌ प्रगट रुदतो 
पिदेपणरज्यो फास्यो भी रद जाताद अर्थात्‌ विकल्प से वदुक्वा 
ह। जैसे- मने अपने सिर कौ टोपी सीधा फी । उसने सपने 
सिर को टोपी को सीधा (सीधी) भिया इत्यादि । 

(६) यदि एक टी विकारी विशोषण फ अनेक विशेष्यो तो बह 
पटे पिेष्य भे ङग, वचन भौर फारक फे अनुसार वदर्ता हे । 
जेसे-सडक पर छोटो छोटी च्डर्योः मौर च्डफे खेत है । 

(४) यदि सनेक विकारी व्रिपणो का एक दही विष्य हो तो 
ये समी विष्य दै {ग मौर वचन फे मनुसार वदरते दे । जै ते-- 
^व्मकीटे भोर सुदावने दुत 


॥ 
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(५) समय, दूरी, परिमाण, धन दिगा मादि का मौव 
करनेवाटी सक्ञभो यः पदे ज सख्यावाच विरोपण रहे भौर 
सकामो से सुदाय ऋ बोघनह्ोतो वे क्किति रो मे मी 
पाय एफयचन फे रूप मे भाती हे । जे ते-चार मीक फी दूरी! 
पौँच हजार रुपये मे, इत्यादि । 

नोट--चार महीने मे, चार दीनो से, चते महीने मै मौर 
चात महीमो मे--हन चारो वाक्यो क भर्थ मे थोड़ा मेद ईै। 
पदे मे साधारण गिनती है, दूसर म जोर दिया गया दै भौर 
दीस तथा चौय मेँ मयुदाय ऋ अर्थ है। 

(क) यदि करिया का साधारण रूप फिसी सक्ता फे आगे विधेय- 
विशेषण ्ोङर आवि भौर उससे सम्प्रदान या सविया ष्टी पूति का 
सर्य श्द्िन हो तो ठसफे छ खीर बचन चमो सतताके हिवि 


सौर वचन पे अनुमार होगे जिसके साथ वह्‌ आया दै, परन्तु 
यदि ऽससे ठस सज्ञा फे सम्बन्धी षा वोधदो तो इस्तका सूप 
फा त्यो रह जायगा । जैते-घटी वानी हौमी । रोदी सानी 
पेणो ! परीक्षा देनी होगी 1 व्यर्थं छा कमम खाना छोड दो । 

यर्हौँ पर सेदो पानी पदगौः मादि वारस्य मेँ करिया सम्पद्ान 
या क्रिया की पूतिका मथ प्रुत करतौ है परन्तु "कसम खाना 
मे "यसमः सम्बन्यं फार फे रेता व्यवहन हुमा है जिसका 
सम्बन्धो प्पाना' दै सर्थाच्‌ कलम का खानाः। इसि पठे 
सीरनो चार्यो भँ विधेय विरेषण क्ियाका श्प सन्ना फं रूपके 


मुपा बदर गया दै ओर अन्तिम बास्यमे योकात्यो रह 
गया दै1 


यास्य-पिन्याप्त 1) 
१ 
मम्पन्य मोर सम्पन्यो 

(१) सम्बन्ध केः चिन्द मे वदी छग सौग वचन हागे जो सम्ब- 
न्यीषफष्ोगे 1 ससि राम फी गाय। मोहने की ख्डकी । ठसके 
पेदे इत्यादि । 

(>) जिम प्रकार आङागन्व विपण मे पिरेष्य क सलुमार 
बकार इत्पन होना दहै वसी प्रकार सम्पन्य फर्क पैः चिन्द मँ 
सम्बन्धी फ अनुसार विकार पत्पन्न दाता रै । जैसे- कारी गाय, 
राम फी गाय, न्ट डी, मोदन फी लडकी, इत्याद । 

(३) यदि एक दौ मम्यन्थ य कई णक सम्बन्यी हा तो सम्यन्ध 
फे चिह मे पठे सम्बन्धी के मनुमार मिकार उत्पन्न दोगा 1 जैस-- 
राम कफो गाय, घोद्े भोर रियः चरतो द 1 

नित्य सम्बन्धी शब्द्‌ 

यदुत से मम्यय, धोद से मर्थनाम भौर कु पेते भब्द द जिनमे 
भयर एक सा समभ्न्य रहता ६ । एेसे चन्दो फो नित्य सम्बन्धी 
शब्दे फदतं हे । जसे ~ जय-तय, इममे जव के साथ तथ षा सराधर 
सम्बन्य गहूता दै अर्थात्‌ जव वाक्य म जकः का प्रयोग क्रिया 
जायगा त वह तय का भो प्रयोग होगा । जैते-जन मँ वदँ 
गया तम बहखारहाथा। 

कड नित्य सम्बन्धो शब्द्‌ 
(९) अब~ तन । च्व के स्यान पर रोग न्तो भो च्खिते ष 


पर ^ , 1सदकनादै) 
~ प तथापि 1 न्नाम चम = क + । __ 





२५८ व्यकरण-मयदट् 


मदि दिना ठीक नदींहै न्तम दिपा जा सस्ता द1 ष्य 
सें यद्यपि को ध्वदपि! मौर तथापि फो चद्पि स्पत दै 1 जेते 
सपि वरँ दज फो चीमारी है तथापि (तो मी) मेरा वर्ह जाना 
अनिवार्यं दै 1 


(३) यदित । "तो की जग श्वनं लिना ठोक नदी दै। 
भ्यदि की जगद 'जोः छिपा जा सक्ता दै जैसे--यद्वि भाज 
मोहन ग्वा तो यद घान होने ष्ठी नही पाती) जो सै यदहं लान 
पाता छि तुम नहीं भा सकोगे तो य स्वय बरद टैव जावा । 

(&) जो -मो 1 षोग भ्मो, फी जगद्‌ भवह 'वही, मादि सिने 
खगे ह जैमे-जो सोजेगा वद पवेगा जी देखेगा सो दया, 
इत्यादि । 

(५) क्षँ त्रौ । "तरह" फे वदलेमे ध्यौः का मो प्रयोग 
होता ६1 सैसे- र्ध टमा तद माप-- जहौ छमा है वहीँ ददर दै । 

नोट--कमी कमो नित्य सम्बन्धो शब्द्‌ राप् भी रते दै। 
जेसे-माप आाइयेगा तौ देखा जायगा । इस वाक्य मेँ (यदि शब्द्‌ 
छिपा हुमा ट । उसी प्रकार से- (जथ) भाप भा गये तथ क्या 
दोना दै, त्यादि । 

अम्यान 
नीचे च्वि षाक्योंकोुद करो! 
धम, ठम भौर चद जायगा 1 छोटे एव्कै खदफियौ सेषते ई । उन 


मयौ रोत्िया फो वार्यो । उसद्धो यात पर मान ईष दिवा । द्ग म 
याक, तुवा, नर, शारी, सब धकडौ गर्यो । 


पिधर्प्ण्ल्योरप्त० 1920) 


~~~ ` ` 


धाक्य दिन्याम २५१ 





स्-भीये वार्यो षो इम प्रकार यैराशो कि णक पूर्णं पाक्य 
बनजाय। 

(ष) राज्य ष्पा, ने, सत्रा अशोक, त, चप, पास | 

(छ) सष्षकदि, ने, रामायण, दिया, ससार का, पु्सोदास, की, 
रघनाषर, उपञ्मर, वष्ट । 

(ग) कहते ई, टापू , जिसके, पामी, धारो भर, र्द, उसे । 

(व) ६, खण्डन, दुदरेण्ड, राजधानी, को 1 

(ए) पषा, से, मारय, णदी, ग्ना, निकाफर्‌, ङ्स दी, गिरती 
प, मे, खा 1 

(३) मोषे टिसे षा्य-समूह मे परस्पर षया भेदै ¶ 

(केैमीषक्तेजनेखातैयारष्टं। (ख) मै वकष मो जानि षो 
सेयारष्टु । (ग) ध षौ जानेकोमी तैयार ष्टं । 


वाक्य रचना को अभ्यास 
परिवर्तन ((\+<15107) 

वाक्य फो मघुर भर माकप॑क यनाने के रिषए पद्‌, वाक्याश 
ओर ण्ड वास्य पै प्रयोग मे पूरा जम्यास रहने फी माबश्यकता 
1 कमफ छि पद्‌, वास्यादा आर खण्ड वास्य मं परस्पर परिवर्तन 
करना पडता दै एव वाक्य फो कमी विस्तृत, कमो सडुचित, कभी 
प्यक भौर कमी संयुक्त करना पडता हे । 

पद्‌, वाक्याश जौग खण्डवाक्य 
(गप ए2565 छपत्‌ (७68 
पदे, वाक्यादय सौर खण्ड वाक्य फो माप में परिवर्तन करना 


५२ घ्याकरण-मवद् 
(~ 
समास, छदन्ठ सौर वद्धिान्त पर भवडम्बित रता दे । परिवर्तन 
करते समय इस आत पर भरा्र ध्यान रहे फि सरथं मे फिसी तह 

की बधान पडे। ¢ 
क) पद का वाक्या भोर स्याश्च फा पद्‌ 
सामासिक पद्‌, एृदृन्त सौर तद्धितान्त पद्‌ षो वाक्यशिम 


सोर वाक्या फो सामासिकं षद्‌, एनत भीर्‌ ठद्धिवान्द भे 
परिवर्तित फर सकते ई । 


पदु का वाक्याश 
वैप्णवनगष्णु फे उपासक । 
रब्यपरति्ठ~प्रतिषठा प्राप्त श्ये हण । 
सापादमस्तकनयैर से सिर तक 1 
राजनीतिन्ञ=गञजनीति जाननेवाले । 
दार्शनिकनधर्दनशाख जाननबले ! 
चाक््यदा का पदं 
निन्दा करन योगय=निन्य। 
विज्ञान जानने गठे~वेज्ञानिक । 
तेकर घर्नेतालानदू गामी । 
(प) पद्‌ का खडवक्य मौर सडवास्य फा पद्‌ 
पद्‌ का संवास्य 
शौव--जो शिप का उपासक है ! 
आजातुगाहु-ञये तक जिसमी सुजा चली ई। 
धनवान--जिखकं पास धनद \ 


वाक्य-विन्यास २५३ 
~ 


विथवा- जिम स्त्री की पत्ति नहीं ह । 
देयाट्-जो द्या से द्रवि दोरा दै । 
महाय -- जिसका भाशय महान द । 

खडवाक्य फा पद्‌ 
जोदुख देता है-दु सद्‌) 
जो विदेश का है--विदेकी । 
जिसक्र पास विदथा है विद्वान । 
जो दूसरे छा उपकार नहीं मानता - तप्र 

(ग) वाक्याच का संडवाक्य ओर सडवाक्य फा वाक्यादा 
वाक्याच्च का खंडवाक्य 
मेरे बहो जाते दौ --जय मैं वर्ध जाता हं । 
सके आने पर--जय बई आायगा या साया । 
शक्ति से पर--भो शक्ति से चाहरह । 
रष्षमी के ्ाड्ठि-लो ख्श्मी फ टाद्टिषे! 
ख्वाक्य का वास्याश 
जब वर्पात्रसु समाप्त दोगो--व्पकरतु फे समाप्त टो जाने पर । 
सो अभिमान करता है-खभिमान फरनेवालछा । 
जिसे घुद्धि मोर्‌ पठ ६ -युद्धि-षखत्राा । 
अभ्यास 

(९ मीच षति पदो टो वाश्यातच मौर र्टवाश्य दोन भे परिव 


ष्ये! , 
1 छ क 





स्पष्ट ध्याकरण-मपड्‌ हि 
न 

कृत, मनिषघनोय, नास्ति, जितेन्द्रिय, शास्य, चैषा, 
ल्थदेशो । 

(२) नीये च्वि दार्पारशो या सध्याङ्यो शा पुण पद बनाभो 1 

ज न्याय मण्डर जानता ई ! लोक के वार 1 जो स्वमावसे विष 
धो । गृहम स विघुष् । जिमी प्रमा समी करते द । निदा ध 
ही उत्तर मदा हुमा कतो । जव तर जोवन रहेगा । आदर के सित 1 ५ 
तेसिरतक 

वाक्य-सङरोचन ओर सम्प्रसारण 
( € व्नपप्वलाक चात्‌ द्मा ७10ाा ० उल्ला ८८8 ), 

अथेमे यिना छिस प्रकार फा मेद्‌ पत्पन्न फिये भनेफ पदौ 
सेयने वाक्यफे भवो थोदे दीपौ क द्ारा प्रदर्भित फर 
फी विपि कफो वाषय-सकोचन-विपि कदते हे । ठीक इसके बिपतेव 
थोडे सेपदौक बने चास्यफ यावको सौर मी सष्टकतेक 
रिषे भने पदौ मे प्रकाशिते करते फो विधि को वाक्य 
सम्प्रमारण- विधि फते है । 

(क) वाक्य सकफोचन्‌ विधि 

योप्ोञरथर्मे बिना बाधा डे किस वाक्य ॐ सुवित 
कएने फं मिन्न-मिन्न तीकं मर्तियार फियि जा सकते ह पर यदो 
पर ञस्य दो तरी दप्साये जाते हे । 


(९) वाक्य म व्यवहृतं कई समापरिका कियार्मो छो मस 
मापिका या पूवकारलिक क्रिया मे यदख्कर वाक्य सङ्चिव किया 


जा मणा दे । जसे--मास्टर साद आये बीर किर चे गये-- 
मास्टर साद्व माकर फिर चठे गये 1 


दाक्प पिन्याष द 


"~~~ 





मै पुत्रदा गया मौर गुव के फू तोद्धे-मन फुलवाडी 
जाकर रुख गर फू वोदे 1 

(२) भातुष॑निफ वाक्य वास्या्या कद षदो फे वले एक 
सामासिकः, प्रत्ययान्त या अल्प-पद्‌ फा प्रयोग फरने से वाक्य 
स्कुचित छया जाता दे । लेम-- 

ओमामे षटं वैसा बद है-मेरे ॐसा वद मी द । 

सेमा काम फिया वैसा फर मिखा-जैसा करन वैसा फल । 

जनिते भूय खगो रै न्ते भोजन दो-मूखे फो भोजन दौ । 

च्ष्णु भगयान्‌ फ चाग सुजा है-विष्णु भगवान्‌ चुमुजी दै । 

उसने इन्द्र्यो फो वश्च मे फर छिया दै--वद भितेन्दरिय ६। 

उम (स्री) फ नयन दा फे नयनो प समान दवद 
भूगनयती दै । 

(ख) वाक्य सम्प्रसारण विधि 

वाम्य सकोचन विधि फ विपरीत नियमो षः दवाय क्षौ वाक्य 
का सस्प्रसारण फर सकते है 1 यदय पर यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये 
कि वाक्य का विस्तार फश्त समय मनावद्यक पदो का प्रयोग नदीं 
होना चाहिये । विरोपकरर यद देग्नना चाहिये कि ज्रिसी एफ वाक्य 
मेदो पूर्वकालिक क्ियामा का व्यवदार मरसक्‌ नदीं हो । 

वाक्य सम््रमारण वैः कु उदाहरण नीचे दिये जात ईद-- 

(९) चैनन्य वैष्णव थे- चैतस्य चिष्णु फे षपासक थे । 

(२) पदृना छामपद्‌ द--पदने से समम होता दै । 

(३) गरीब को धन दो-जो गरोव ह उसे धन दो । 


२९६ व्यार मय 
नि 
कृतर, भनिध॑चनीय, नात्विक, नितेन्द्िप, शाप्परीप, मैया, 
स्षदेशी । 
(२) नीचे ध्व चाश्याया या खंददाक्यों का एठ-प्क पद्‌ बना । 
ज्ञो न्याय भचा जानता द । लोक वे मार । जो स्वमाव चे विष्द 
हो । गृषकमे मे विलुत 1 जिनको प्रदा सनो कस्ते ¶ 1 जिसका ५4 
हो उत्पत्र म हुमा दो 1 अष तङ ओवन रोदेगा । आदर कै सदि ए पर 
सेषिग तङ 
वाक्य-संकोचन ओर सम्प्रसारण 
( 1}€ ल्गादल्दमा काण्वं लदवञागा ग उलटाल्त ॥ 
अरभैमे निना किमो प्रकार फा मेद्‌ उत्पन्न कयै भनेर पदा 
सेने वाक्ये भावो थोदे हीषो फ़ द्वारा ्रदिव षले 
ची विधि फो वायय-सकोचन-विधि कदते ह । ठीक सफ विपरोत 
येडेेपटयः धते बास्यफ भगणो भौर मी स्प्टकसेके 
ट्फ द्से अनेक पदो में प्रकारित फणे फ विधि फो वस्वि 
सम्प्रमारण- विधि कदत है ! 
(क) वाक्य सकोच विधि 
योतो्र्थमं तिना वाधा डले किसी घाक्य क सक्गचित 
फरमे क भिन्न-भिन्न तरीक मस्वियार पयि जा सकते ह्‌ पर दौ 
पर्‌ शल्य दो तरो दरसाये जते दै । 


„ (९) ब्य, मे व्यवहृत कद समवि श्वियार्मो खो घस 
मापिका या पूवकाचिकं क्रिया मे यद्रलङ़र चाक्य सङ्कुचित छया 
जा सकला द । जैसे-मास्टर साह माये मौर फिर. वरे गयै-- 
मास्टर सिय आकर फिर चञे गये 
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मै फनराडो गया मोर ुखाव फे पू लोदे-मैने फुर्बाडी 
जाकर गाम फे फ तोदे । 

(२) मानुपमिक वाक्य वाम्याशया कद पदो के बदले एक 
सामासिकः प्रत्ययान्त या अठ्प-पद्‌ का प्रयोग करने से वाक्य 
स्ुचित स्था जाता हं । जैसे- 

जैसा मेटः वैसा वद है-मेरे ॐसा वद मी द। 

जैसा काम स्यि वैसा फठ मिरा-जैसो करन वैसा फल । 

भिसि भूल खगो है उसे भोजन दो-भूखे को भोजन दो 1 

च््णु मगगन्‌ फ चार जुजा है--वि्णु भगवान्‌ चुमुजी दै । 

उसने इन्द्रियो फो वरा मे कर छिया दै वद जितेन्द्रिय दै! 

छम (स्तनी) फ नयन भगा फे नयनो फ समान है वह 
मृगनयनी ईह । 

(ख) वाक्य सम्प्रसारण विधि 

वाक्य सफोचन विधि कै विपरीत नियमो के हारा हौ वाक्य 
का मम्प्रतारण फर सतं है । यदो पर यह ध्यान मे रखना चाये 
कि वाक्य का विस्तार कर्ते समय नाव्य पदो का प्रयोग नहीं 
होना चादिये 1 विशेषकर यह्‌ देखना चा्विये कि किसी एक वाक्य 
मँ दो पूकाछिक क्रियामा का व्यवहार मरसर नदी हो । 

वाक्य सम्प्रसारण के क्छ उद्राहरण नीचे दिये जात ₹-- 

(१) चेनेन्य वैष्णव ये- चैतन्य विष्णु के उपासरु ये 1 

(२) पटना छाभप्रड ह--पढने से खम होता दै । 

(३) गरीब को धन दौ--जो गरीव है एसे घन दो । 
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(४) वँ फा द्य वड़ा हृदय विदारफ या--वदौँ वा च्यव 
हदय षो बिदरीणं करनेवाला था । ४ 
भ्यास 

(१) नोचे चिति घात्यो फा दि्वार फरो । 

मका भन-त है ! रामचन्द्र केव ये । यह कायं अनिवार्यं द। ष 
यातत एनकंर भुतते भनिर्षचनीय धानन्द्‌ मिष्टा । यद शरीर कण भुर 1 
ससार परिवपैनशीर द । नास्तिक पाप पुण्य मदं मानता 1 

(२) मचे लिपि धाक्यों को सुदित करो । 

पृथ्वी प्र भिरनेवाखा एल छु दी देर द्दरता दै 1 दों दिदं फो 
ओतनेवाला रावण शिव का उपासर् या 1 चह दिष्णु फे उपासको का 
सशर फरनेवाला धा । निस ध्यक्ति को चरि च्छाद यह भादर्के 


योग्य दै। 


वाक्यो फा सयीजन ओौर विमाजन 
(€ (गम्मा चात्‌ रिच्ञनृप्तमः त उदफाालाल९ड) 


नियम-सर्थ मे विना फिसी प्रकार की विभिनना उत्पतन पि 
षी मापिका क्रिया फो पूर्वकाछिक करिया मे वदुर देने से, वार्यो 
फेः उमयनिघ या मिल्ते-जुखने शब्दो षो एक दौ चार प्रयु पर दैन 
से, सन्यय फ प्रयोग स, वाद्यो फे शब्दय को आपदयक्ता मनुस्ार 
घल्ट-फेर करने से तया वाक्यो षो पद्‌, वाज्यादय या भादुपेगिक 
चाक्य वना दने से वा्यसमूह्‌ को मिजया जाव) ह । ष्दादूरण-- 

@) समापिकन क्निया फो भसमापिका चनाने स चथा मिते- 
सख्त कौ एक टी वार प्रयुक्त करने से-- 


~~ ~ ५ पि ४ 


"कीः ५ 
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~~~ ~~ 
मने रावणकोमारा। गमने सीताफो रावणे पाश्च से 
सुख किया 1 
सयोजित वाक्य--राम ने रावण को मारकर सीता फो उसके 
पाश से सुक्त फिया । 
(ख) सनव्यय कै प्रयोगसे 
मै स्ठेदान पर्‌ गया । गाडी मा गयी । 
स०्वार-स्य ही मँ स्टेशन पर गया गाडी आ गयी। 
वह्‌ धनी दै) षट्‌ मभिमानो नदीं है1 ठसफा स्वमाव घडा 
मरखट। 


स० ्रा०--य॒द्यपि वह्‌ धनी ६ तथापि अभिमानी नदीं चरम्‌ 
भरट स्वमावे काद, 

(ग) र्ट फेर से-वाक्यो फो पद्‌, वाक्यारा मादि घनाफर 

सघ्राद्‌ मशोक मग्रव के राजा थे । उनको राजघानो पाटलि- 
कन यो 1 पाटचिपुत्र गडा मोर सोन कै सगम पर यमा दभा था। 
भ्र मो इस प्राचीन नगरी फा सभ्ावशेप कुम्हरार नामस स्यान में 
पाया जाना दै  शुस्दरार गुठजारवाग स्टेशन कफे निकट है । 

स० वा०--गङ्धा सौर सोन के सगम पर षती हई पाचु 
नगरी मय दृश के राजा सम्राट्‌ ज्ञो कौ राजानी थी, जिसका 
भग्ाबशेष गुलज्ञारवाग स्टेशन कफे निकट छुम्दरार नामकं स्यान मे 
प्राया जाता है । 

चास्य विभाजन 

वाक्य सयोजन केः विपरीत नियमो के सनुखार मिस चक्यो 

को नेक वाक्यो मे बददा जा सकता ह-- 


३५८ श्याक्रण-मयद्धः 





मिदित दाक्य विमत्त वाक्य 
काद्र मे ादखके दा जति मफाशर्मे बषादठ छा गया 
टो मोर एन्मत्त हकर नाच ष्ठे मोर घन्मत्त होकर नाच ्ठे। 
वथिक ठी वीणा फा शब्द मगानेवधिककी वीणा का 
सुनते दो शगा सुय दुध सोकर स्वर सुना ! सुष घुष खो एरिया 1 
चारो भौर ठस स्वर ल्हरी फी चात घ्लोग उमी स्वर-हगी कौ 


स्वोज मे दोडने छणा। खोज में दौडने रगा । 
रात्रिये जान पर माकादा मँ राति ह, आका में तार 
तारि टिमटिमाने छने । दिमटिमनि षणे 1 
अभ्यास 


८११ नीचे हिते प्रसयेक धा्य फो दक्टे दकटे कर कई सरल पासो मे 
परिणत फरो । 


सा्सी गगनदेव एक लीन हाय म्ये ओरवार द्य चे रिख भौर 
बटयान बाधको मार कर नगर में छाया । उनके चारो को मे ते किसी 
का व्याड नर्हा हुमा है! सूं हुभे परमे घरशोद आाया। 

८२) निम्नशखित वास्यं फो मिाकर एक वाक्य धनाम । 

(९) सूर्य्य हमा ! ताछाद म कमख लि गये । (२५ ध्म रहता है ॥ 
जय होती है! (३) षद परीय दै1 वह ऽपी ६1 षद सन्तोषी ६ै। 
(४) सूं भस्त हु» । अन्धक्छर पैक गथा 


वाक्यो का परिवर्तन 
(प्लप्वोऽकाह७ ०६ उलाटा९८६8) 
वाक्य, स्वरूप फो दृष्टि से तीन प्रकार चं होते ई--सप्ल, जटिल 
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मोर यौगिक । इन तीनो तरद्‌ फ यास्य ण्क दूमरे मेँ परिवर्तित हो 


सक्े। 
(क) मग सै जटिल 


सग्छ वाक्य में प्रयुक्त विधेय पूरफ, विगर विरोपण, विधेय गर 
विस्तार तथा देश्य वर्ध विपण ए रूपमे व्यदहत हुए षद वा 
पद्‌ समूद फो वाक्य क खूप मे वदृछक7 जो वह॒ यदि तो, जव-त्र 
सद्वि भव्य्यो वारा मिला देन से जटिलया मिश्र वाक्य घन 
जाता दै । पद वि-यास् पै; नियम जुमार कमो कमी नित्य सम्बन्धी 
शब्द्‌ छम भी रदा फरत हे । 

सरल-फ्रास का राजा नेपोलियन वडा वीर था । 

जटिल -नपोटियन, जो प्राम छा गजाथा वडावोरथा। 

सरल गीं मे म प्रतिदिन गङ्गा स्नान करता हं । 

जटिल -जय ग मती दै त्र मेँ प्रतिदिन गङ्गा स्नान 
करता ह । 

(स) जटिल से सर 

रिख वास्य मे माये हू" आनुपगिक या सहायक वाम्य को 
वाक्यश या पसमूृहु फे रूप मे परिवर्तित कर नित्य सम्बन्धी 
या जन्य योजर शब्दा करो हटा देने स सरछ वाक्य दता है । एेसा 
करते ममय यह्‌ स्मरण सपना चाद्ये कि फाल मौर अर्थं मे वाधा 
न्‌ पडे। 

जटिख--ञ क्व दव का भरोमा करता द चह कायर है ! 

सर --केवर दैव पर भरोसा करनेवाला कायर दै 1 
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अटिल--जिन्दे विदा दै ये सव जगद्‌ आद्र पति ६ 1 
सर -- विद्वान्‌ स जगद्‌ आदर पति द । 
जटि-- भगस्‌ शाप चादते टे कि चुखपूवैक जीवन च्यवीन 
करं तो विदयाध्ययन कल्ये । 
सग्छ--सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे फो इच्छा से तिदयाघ्ययन 
फीञिये । 
अ) सरसे यौगिक 
सरल वाक्य फे फिसो वाक्यादा फो पफ सरट वाक्यभे 
सथवा ससमापिका या पूर्वकाछिक क्या फो समापिका क्म्या मे 
यदुछकर र, एव, पिन्तु, परन्तु, $सटटिण भादि योज्ञको ॐ प्रयोग 
से यौगिक धाक्य यनाया जाता दे । 
सर --बह भूम से छटपटा रदा दै 1 
योगिक--वद भूखा दै, इसल्यि दटपदा रदा दै ॥ 
सरछ--सुश्रीट दोन फे फारण मोन की समी प्यार छरत द 
योगिक--मोकन चुशोल दै, हमटिए इते समो प्यार करते द 1 
(ष) योगिक से सर 
यौगिकं चाक्य मं क्सो स्वतन्त वाक्य फो वाक्या मे सयवा 
किस समापिका न्धि को पूर्यकाचिकि क्रिया मे परिवर्तित कर 
यौगिक वाक्य से सर वाच्य बनाया जका द । यौगिर बाक्य 


क अब्यय या योजक फो सर वाक्य ओँल क दा 
आनाह] 
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योणिफ-रसने शु दूर हो सं देख लिया भौर पर्प मायव 
हो गया। 
मर्छ चद सुपे दर हौ से दसः चुपचाप गाय हो गया। 
सोगिक--पद्‌ गद्भा स्नान फः आया नौर रामायण फा पाठ 
करन॑षणा। 
सरछ-- हवा स्नान कर साने पर यद्‌ रामायण का पाठं फरने 
ख्गा। 
यौगिक संध्या हु लोर तार्‌ याणा भें टिमदिमनि छौ 1 
सग्ल~ संध्या होन पर ताः घाकाश में टिमटिमाने गे । 
(ढ) भटे स यौनिफ 
टिल पाक्य धः भगवाक्य (भातुपगिक षाक्य) फो एफ स्वतन्त्र 
वास्य पना देने मौर उनके नित्य मम्बन्धो दोनो शब्दो का टोपकर 
नी, तो, किन्तु अन्यथा साद्रि सयोजक पिमाजक भन्य्यो फा 
प्रयोग कने से यौगिक वाद्य होता है 1 
जदि --भगर भला चादते हो सो इस काम मेष्य मत 
डो । 
योगिष-तुम अपना भला चादत हो इसलिए इस फाम में शय 
ममषाछो। 
भटिक--राम जो कु> कता है वद्‌ कर दिपाता ३ । 
सरङ--राम फदता द आओौर फर दिपाठा हे । 
(च) यीगिकसे जिय 
योगिक्‌ वाक्य भें स्वदन्त वाक्यो मे से एक शरौ छोडकर शेष 
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छो मातुपिफ वास्य प्रन दने स नटि चास्य घन जावा है 1 देतो 

ददा मेँ यौगिक वाक्य में घ्यवदरत स्योजछ या विमाजक भन्यया 
छो नित्य सम्बन्धौ सन्यया मे व्रदुठ दना पत्रा ६1 
योगिक--यद्‌ पद रिसा वा व्ठगनही परम दुवा को 
इवा ल्ग घुण है। 
रिल--यशथपि वद्‌ न्तना पढ़ा दित्या नहो हं तथापि षत 
दुनिया फी हवा खम चुद्‌ 
यौगिक चन्द्राय षटुमा सौर सारा समार प्रफादामय हौ गया। 


जदिल--्यो टौ षन्द्रोदय दुमा सारा ममार प्रफारामयद 
गया। 


सभ्या 

(‰) निमिसित सर पायो को जदिय याका मे परिणत व्पे-- 

(> उधोगो इदप सषछमनोर्य होते ईै। (ख) उसने सपराध स्यीशार 
करिया । (भ) धवल वारर प्राय पठन ये बटे तेर दति र) () मेरो 
ट्फ दम्वि्ठान मे परस फर जते द। 

(२) भीचे के अगल वाक्व का सर विय बनाभो-- 

(क) जप पिद भा परती द घब पोर घना वादिे । (त) णे 
साछक स्वास्थ्य पर ध्यान नर देते थे यरा पेगप्रस्ठ रहतेष्। (ष) गो 
समदा ३, वद पेसा पणित काम मरही फेरेगा 

(३) मीये क क्र वक्तं को सयुर धात्रयो म॑ बदृदो-- 

८४) चह मेरो दत्तक ठेकर घुपचाप थरः दिषा । (ख) मोहम ने षर 


आकर पिता को प्रणाम छया । (ग) सू््ोद हेते हो छो मपने-भपने 
का्मोर्भेषणे 
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(४) नीचे के संयु पायोः फा सरल पाक्य यनाजो-- 

(क) गह्भा नदौ द्िमाय वद्र से निकत्तीरह भौर यङ्गाट कौ खादी 
मै गिस्ती ३1 (ख) मेरी वाघ नक्ष मानेगे तो काम नक्ष चेमा ) 

(५) मीच सिपि जयि वाक्यो छा संयुक्त चाक्यो मे परिणत करे-- 

क) जे पुस्तरु मेने लरोदी चह शामप्रददहै 1 (ख) यद सय कोई 
मानते फि ष यडा चाराकदै । (ग) मेने जो पेड रुगाये भे ये मव 
श्रनेरगे। 

(६) नीचे दिते संयु वाक्यों का जटिक घाक्य यनाओ-- 

() षड वद्टा अभिमानी & इसोरिए किमो से योना भपमी द्व 
के मिप समशषवा है । (ख) वड बहुच दुल दै दरिषु पक प्रग मी 
भरी घर सकता द 1 (ग) चह पठने मे तेन है दसीरिष्‌ पिक ठते षढा 
मानते है । 

वाच्य परिवर्तनं 

सफर्मफ धातु से वने हण कत्वाय से कर्मवाच्य मोर सकर्मक 
पाठ से वने हए कनतूवाच्य से भाववाच्य वनाये जाते दै । फिर कमं 
कष्य र भाववाच्य षो फन वाच्य मे रूपान्तर कर सकते दै । 

कचु "वाच्य से कर्मवाच्य 

सकर्मक कतृषवाच्य म क्तौ को फरण फे रूप मे वदरकर क्या 
४ सुर्य घातु को सामान्य भूत घनाकर छसे भाने जाना, घातु 
फेरूपफो कर्मं के छग, वचन, जर पुरुप कैः अलुसार उसी 
फार मे, जोड देने से कर्मवाच्य होता ट । जैते- 
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पतत चाच्य कर्मवाच्य 
गम ने पुस्तक पटी 1 राम से पुस्तक पदी गयी । 
मोहन >े रोटी खाई। मोदन से रोटो खायो गयो । 
सम्राट्‌ धशोक ने चाटीस सभ्राद्‌ खङ्ञोक सै वारम 
वर्ष तक राज्य किया । वपं तक राज्य क्रिया गया। 
उसने मिटा चुरा । उससे मिग चराई गयो 1 
मेने एसे पकड] वह्‌ सुच से पकड़ा गया । 


कुतुष्वाच्य स मावतराच्य 
कतृ्वाच्य से भाववाच्य धनाने मे भी कर््ताको प्रणमे 
रूपान्तर कर्‌ क्रिया फे युख्य धातु फे सामान्यमूत रूपये भान 
'जानी' घातु यार के नलुसार एक वचन भौर पु मेँ जोरढ 
दिया जाता दै । कच जाना' धातु को सामान्य भूत मेँ रूपान्तर 
न कर उसका (जायाः कर देते ट । नैसे- 


फत्तु वाच्य मवव्राच्य 
मैँलाताद। सुद्चसे जाया जाता हे। 
मैं पनेमें रहता हू । सुद्से पटने मे रदा जाता है । 
मोहन षाग टदख्ता है मोहन से बाग में टला जाना दै 1 
वैनारायण गगा नाया । तेजनारायण से गगा नाया गया । 
अभ्यास 
नीवे च्वि वाक्यो मे वाच्य-ररिवर्घन करी 1 


शाम छटवाछ सा है । गाय घास खाती दै । स्दीसे कषम घोयत 
आच है । क सुश्च से धर जाया जायगा । उससे आम खाया गया था । 
मक्वूनेयोरीकीधी। 


चतुथं खण्ड 
विराम-विचार ( एिणलपवप्रजय ) 

पद्‌, वाक्याश्च यचा वाक्य बोटते समय बीच धीन मे कुछ देर 
के ए ठद्र्ना मावदयक दो जाना है ! इस ठहरा को विराम 
कदत ह । पद्‌ वाक्याश अथवा वाक्य छितते समय जौ उहराब 
फी सावर्यम्वा देखी जाती है वद्य कछ विह छ्णाया जाता है । 
देसे चिन्ह विराम-चिद्ठ कलते द । िराम-चिहो को रिना ख्गाये 
वाक्य के अथ स्पष्ट रूप ते समच मे नहीं सति । कभी कमी तो 
गिनि विराम-चिदो को ठ्गाये हए वाक्यो फो समकषने मे ठेसा 
गह्नइन्नाखो उपस्थित हो जाता है कि अर्थ काघनर्थं हो जार) 
इसलिए वाक्य रचना के जभ्यास के साथ-साथ विराम-चिहो फो 
पयुक्त स्यान पर खगने का भी सभया करना जलय है। 
भाजकृछ माधारणन हिन्दी मे नीचे लखि चिराम्‌ चि का प्रयोग 
होता। 

सठपमिराम या कोमा=( , ) 

भद्ध बिराम या सेमीकोकन=( , ) 

पूणैविराम या पाई = ( । ) 

परदनधोधक चिद = { ९ ) 

विस्मयाद्विवोधक-=( । › 

इद्धरणस( ५ ? ), (४५) 
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फोटन मौर डस=( -- ) 

विभाजन - ) 

मोर--सम्योधन पै चिह फे ष्टि कही-फ्ीं मल्पविरम { , ) 
सौर फी कदी विस्मयादिगोधक (1 ) छा प्रयोय करते द । देगरेजो 
मे उह्यत का एङ बिह फोन ( ) कदा जाता हे । िन्दीमें 
अपेठे ओखन का प्रपोग नदीं हदा क्योकि एक तो इसकी बहु 
मावर्यकता नहीं होती दूर इससे विसर्ग का मी भ्रम हो सप्ता हे1 
योन फ साथ दैस (--) का प्रयोग होत्ताहै। 

अल्पविराम {(०पाप्षठ) 

वाक्य पडते ममय जयौ थोडी योढी देर ठे को 
कनरूरत पडनी दै वरदो -वहौँ अर्पव्रिम (णड) लगति ह । 
प्राय निभ्ररि्िन मवसे पर घतपविराम खाने कौ सागर्दयकतां 
देसी जाती दै- 

(१) जन किसौ वाक्यमे फई पद्‌, वाक्याशच या सड वाक्य 
एकः ही रूप मेँ व्यवहृत दौ तो मन्तिम पदु मादि फो छोडकर रेष 
चैः अनि सल्पविराम छमात हं भौर सन्ति पद्‌, चाक्यज्ञ यादि 
के पट्टे "मोर, ध्या" मादि समुचय रखते द । मगर जब्र अन्तिम 
पव्‌ आदि ये भागे इत्यादिः, शमादि" शब्द्‌ रदे तौ उसके पटे 
समुचय फो रूपए्द नदीं र्दती । जैते-प्थ्वी, घय, शनि आदि 
पप्द सूर्यं क चारो योर धपते द 1 विया पढने से सक्षान पर 
होत दै, घन मिच्ा ई सौर सभा जगह वदुर होता ६1 

(र) वाक्य फ अन्तर्गत लग्र कोर पद, वास्याश आ खड 
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~~~. 
वाक्य माकर चास्य र अन्वय को सला करडेततोरेसे षद्‌, 
वाक्यारा या सेड वाक्य कै दोनो जर अल्पविराम गता है । रेसी 
अगदो मे कमो कमी देख (-) का भौ प्रयोग होता द । जैसे - 
मेरे एफ मिनने, म्ब्व भौ शुदे तेम आशा नदीं थी, मेरे साय 
बड वरिवासवात किया है । माज मेते गगा तट पर -नब मः ठहर 
रहा था-एक मजोग चीन देसी । 

(३) अर्थ मे वाधा उपस्थित कमन के अभिप्राय से भी मल्प 
बिराम गाते है ! जेते -राम चाद कैसा ही विक्वासयाती क्यो न 
हे, भारिर मेरा मिनन हौ दै । 

४) सम्बोधन-पद कै मपे मी अल्पविरम का प्रयोग स्या 
जाता हे पर जग पद भे विशेष द्दना लानो षो तो सन्पिराम फे 
बदले विस्मयादि योधर चिन्द भो गाते ह । जेते --मोदन, भाज 
रद्र चछोगे या नदीं ¶ भ दु । तेरा मने कया परिगाडा था १ 

(५) बाक्य मे जब नित्य सम्बन्यो फे जोडे छा अन्तिम दन्द 
च रदं तो बहौ भी अल्पविराम चिन्द काश्रयोग किया ज्ञावा 
दै 1 ससे-मगर यद्‌ घात सुनने पठे माख् रहनी, मै भी यँ 
नदीं माता! 

६) फो$-फोई समुचयतूचक शब्द्‌ वः फ मागे भल्पवरिराम 
मात दै । जैते-उसने देला फि, वाग सें गुव फे एल चि रहे 
ये। पनन्त यह प्रयोग दीफ़ नहीं है । टँ, जघ ष्फिः फ यादं किसी 
फी उक्ि मवनरण-चिन्दों क वीच रहे या गकि" द रहे तो मीमा 

हौ ता ई) असे नानत) क्श त्रटा 





कः 
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भतान है । मोदन न षा पि, "भँ फिमी भो ्ाद्म से इ पर 
विव्वासर नदौ फर सथा 1" 

(७) अगर वाक्य प भारम्भ मेँ सानेवठे पदु, व्याश या 
वास्य-स्यण्ड पूव वर्णित विधय द साथ सम्बन्ध स्पतादो तो षस 
आगे मदपविराम र्गात रै । जेस-- ओदो, यद प्रयोग उत्तम दै । हो, 
इमश्ना सम्यनमें माकासम्नाह। 

(८) क्याकि, परन्तु फिन्तु, इमटिण आद्रि के पट्रे भो अल्प 
विराम छात 1 ऊस-में वरदौ 7 यया, इसटिषण सव्र काम मटर 
हो गया। 

अर्विराम (ऽलाप्प-८न्‌०) 

अर्द अल्पतरिगम फी अपेन्ना कुठ मपिक कालपफ़ ठदणे फी 
जरूरत पदे छौग जरौ एक वास्य फा दूसरे वाक्यकेसाय दूर पा 
सम्बन्ध दरसाना हो बह्म सर्द्धविरामर (१) का प्रयोग छया जावा 
ड । बहुन से ठेलक सद्धेविगम फा प्रयोग नहीं फते ह घौर शमकी 
भग्‌ न्प्ितम जोर पूर्णविराम से ही फाम चटा छेते है । दसलिषए 
हिन्दी कं चिराम-विचार मे इमफो विशेप महच्च नष द्विया गया है । 

सद्परिराम का प्रयोग - प्रतिदिन पाटशाङा जाया कथे, पाठ 
याद्‌ किया कसे, सयम से रदो, इसी मे मलाट । 

पूर्णविराम (ष्णाभ्च) 

अर्दा एक वाक्य ममाप्त दो चहँ पूर्णविराम या पा (1) का 
परयोगच्िया जाता 1 पूरणं वाक्य फे मन्तम्त सङ्पवरितम बर 

विराम मादि चिन्द्‌ मी मति द । जैसे-मदायणी बि्योस्या ने, 


पिराम पिषार २६९ 
भपने पचास वरप के राजल्यकाछ ये, अपनो प्रजा को प्रसते रखने फ 
मरपूर कोशिश फो । प्रजाफोदुखनदो, राज्य मे ष्टौ गान्ति- 
मगन, इसका वरायर ध्यान रक्सा , 





पररननोपफ चिन्ह (पिज ० [लाछहवा०) 
परभतूचकः घाक्य कै अन्त भें पूर्णविराम फी जगद प्रभनोधक 
चिन्द (१) फा प्रयोग पिया जाता द । जैसे- क्या सचमुच तुम नदी 
सखाञोगे ९ 
विस्मयादिबोधक (०८ ० ¢वप्पावठय) 
बिस्मय, प, बिपाद्‌, फदणा, भाश्च, मय भादि मनो-शरत्तियो 
को प्रगट करने फ छिद्‌ पद्‌, वाक्यादा या चाक्य फ अत मे विस्म- 
यादिमीधक (1) चिन्ह ख्गाया जाता है जैसे--योह्‌ । फेमी 
र्दनाफ हात द! दसो तो, किस बहादुर से बद गङ्गा पार हो 
गया । इत्यादि । 
उद्धरण-चिन्ह्‌ ([पण्लाल्तं (०ामापचड) 
जर्होफिसी दुमरे वास्य याञ्क्तिको ज्यो का त्यो ~-षदूधृते 
बनः होता ह वहाँ इद्धरण (^ › ) विन्द शा प्रयोग किया जाता 
दै} जव फिसी षी सक्ति पैः अन्तर्गत किसी भीर दुसरे की चक्ति 
को चदूधृत करने फी मावर्यक्ता पड जाय तौ (*› ) इस प्रकार फा 
चिन्ह ख्गाते दै । जैसे-इतिष्ास मेँ च्वि है, “नेपोलियन बडा 
नीर था। जब बहु सपनी सेना से एक यार कटककर कुवा या, 
यार दो लामो, चो वायुमडल सूज उठा या 1» व्क 
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फोठन रश ((गग्प-वर्डः) 
(निर्देशक) 

र्द पर फिसी विषय पर शिप प्रका डालने के लिण दारण 
या व्याख्या फरने की जून पती र वौ कोलन दश्च ( --) का 
प्रयोग किया जाना है । वार्ताटाप सम्बन्धी रेमे मी केपि के 
सगे इस चिन्ह फा प्रयोग होता है । जैसे-राजा दास्य फे चार 
पुत्र ये -राम, ख्टमण, भरत सौर शनृष्न । 

श्षश्चि - र्य तक जाना हीगा? 

तारया - मोदन ष डरे तक। 

नोट-फोलन डस प थदले वेवछ डेश (-) छा मी प्रयोग 
कर सक्ते है । को कोई धवल फोलन( )का भो प्रयोग कते 
है, पर हिन्दी में ेसा प्रयाग कम देदा जाना दै । 

विभाजन (शणाष्ण) 

जदँदोयादोस्े सभिकल्न्दौको सयुक्त फर ण्कपद्‌ क 
षप मे टि्खिना हो वरँ वभाजन ( -) चिन्द ते ह ञसे- 
यत~न खम काहाम ब्दा म रसे गछिर्मौति पठचा- 
ननादरं। 

इन चिन्दो ग मतिर दिन्दाम कोष्ठक [{ )] भादि 
चिन्द मी प्रयुक्त दत द । 

सम्यास 
मौचे रिस यद्य में चाल्यान विरामादि ष्ठो को टगाभो-- 
छनोगी क्या हुमा माह स्ति माद्र चे हदय मे साग जल उदी ऽखङी 
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ओवि ज्वालाद्‌ं भणने पलो फो विकसाठ स्यते बद़ाये आ रे ह ग्छानि 
धि्ठारभओीरछोयको मि हं एन दाख्य घोरो से इतना मिषछ हो 
गां कि सद्पने फी हविस रणक्षर मौ णक यारपदृपमर्धी मस्ता क्ष्या 
शादे वलो कते महां वनता ममर षि निम साहक्ते फहनाही षठेणा 
बूर को उपाय नरै । 

१ (दोव ते चिन्द-रदितकर उत) 


----~ 


पम खण्डं 
छन्द्‌-विचार 


पटे फ६ अये द कि वाप्य दो वग्ह के होते ६-{९) गध 
(2) पद्य । गयमय याप्य क सम्बन्ध मँ पदे फे प्रफर्णो मे च्लि 
जा्ुाषर सचर इस प्रकरण मे सद्िष मे पयमय वाक्या कै विषय 
मे योडा-वहत प्रकाश्य दानं का यत्न फिया जाता द । परयमय 
वाक्यो फा न्द कहते ह जोर इसयैः छि" मख व्याकरण द 
जिसमे स विपय में पूर्णरूप से विवेचन किया रहता दै 1 वद 
व्याकरण प्रु कटुगाता दहै \ लिख प्रकार व्याकरण मे गमय 
वास्य फो शुद्ध शुद्र सिखने कौ विधियो पर प्रफादा दाक्ष जाव दै 
उसी भ्रकार प्रिगखमें मो यह दिखाया जातारै कि छन्द यां पद्य 
छिपे की फीनसो विधिर्यो! 

उन्द्‌ वा प्य--जिस वाक्य मे माना, वर्ण, रचना, विसम, 
गति भर्‌ चरणन्त मम्बन्धी नियमो फा मपावेश दो उते छन्द 
ते है 1 प्रत्येक छन्द्‌ फे प्राय ४ भाग होते ह भिनर्मे से प्रत्येक 
पद्‌ सथन्रा चरण फदखाता है 1 मत प्रत्येक छन्द मँ प्राय चाद 
पद्‌ रते द 

नोद-माजक्छ दिन्दौ म॑ न्दु चिन को एक नयी चठ 
निच््छ पडी है 1 छठ नये कविर्यो फा फदना ह कि कवितार्मो में 
मत्रा, विराम, गत्ति आदि छौ कद्‌ रखने से भाव नष्ट हो जावा \ 
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ह । विषयान्तर के कारण इस पर विशद विवेचन यौ नही किया 
जा सकना। 


भेद्‌-खन्द दो प्रकार ९ होते दै - (१) मात्रिक या जाति छन्द 
सौर (२) बणिक या वर्ण-यृत्त। जिन छर््दौ मेँ पदो फौ गणना 
माना्मो के दहिसावसेकीजाय वे मात्रि मौर जिनकी गणना 
अक्षते फे दिसावर से की जाय ष वर्णिक छन्द कलातं ह । दोनो 
प्रकार के छन्द फे फिर तीन तीन भेद्‌ द--() सम, (२) म्ध॑सम 
मौर (३) विपम । गणना कौ ट्ट से जिन छन्दो पै चारो चरण 
एकसे्षो वे सम, जिनङ़ पदठे मोर चीसरं तथा दूसरे मौर चौथे 
द्‌ एकसेहो वे अर्थसम ओर जिनरु चारं पद्‌ भिन्न-भिन्नष्टो 
नद परिपम कहत है । 

क्षिरसमदछन्दो कमी दो मेद्‌ ६- (९) साधारण भौर (>) 
दृ । जिन मात्रिक सम छन्दो मे प्रत्येक चरण मे ३२ या इससे 
कम मात्रा होती दै उन्दे साधारण भीर जिनमें ३२ से अधिक 
मात्रा नो ह न्द दक फते द । उसो प्रफार्‌ जिन वर्णिक 
न्दो का प्रत्येक चरण २६ या इससे फम भक्षरवाडा होता है वे 
साधारण मौर २६ से मधिक अश्वरगाठे द्‌डक़ फहठातं है । 

माघ्ना--पदे कह आये दँ फि एकं हस्य स्वर कं घचारण 
करने म जितना समय खप्ता दै रस्फे भान या प्ररिमाणको 
मात्रा कहते द । मात्रा का मय काठका मान है! अतण्व्र भित 
स्वर के वारण मे पफ माना गनी है (लयति हस्व स्वर) 
चते एकमात्रिक वा धु. कहते ह सौर जिस स्तर्‌ के, चद्धारणः स 
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दौ मावा ठगवी हँ (भरात्‌ सधिस्वर) एते गुद कते द॑। 
सीधेतोरस यद जा सकादैफि व, इ एकं नीरत, 
यासमीह्स्वस्वरख्धु च्या ई उ, कः, ए, मोम 
लौ या समी दष स्वर गुरु फदछते दै । व्यच्नो फा वयु षया 
शाह शेना घनफ साय मे प स्वर पर निर्मुर दै । घनुस्वार मौर 
विसगयुव वर्ण गुर र प्तु चन्द्रविन्दु या चन्द्वन्दु टी भग 
प्र भाचे हए मतुस्वारयुत व्ण छु है । यथा--र ट्यु है-प, ग, 
र शठ द सयुक्त भ्यख्जन फे पदुले का वर्ण वहुधा शुर शोचा है ¦ 

यदि पटने मे सयु वर्ण से पदे खु बर्ण पर जोर पटे तो वई 
युर ज यया छु माना जाता दै । लेते-^कर्म शब्दु फै एथारण मेँ 
क" पर जोर पडना दै अव क शु दै पर ष्न्देः क धञ्चारण में 
छ पर जोर नदीं पठनसेउष्युषै। 

चिह-शुरु प वि पक दट्दार रेपा (ऽ ) भौर ख्घुके ष्णि 
पफ सधी रेखा (1 ) छिव जावी दे । सैसे- एक गुरु ओर सु 
फो ख मति ट्दिगे-(9 21 शुरु फेला सौरतल्घुकै 


ष्णि ख भी च्वितेष्) ब्धु मक्ठरकफो एफ मौरगुरुकीषदो 
माना होती है! 
रम--राम-रमा-रामा 
॥ 5 ऽ ऽ 
च्छ गख खग गग 
ष््िल्थु रार प हिखाद्सेरममें (१५१) २, राममे (२) 
३ रमा म (१५२) ३ घौर रामा मे (>+) ४ माना 1 द्वाहा 
ष्वारण दने सं शुर मी च्छु ही माना जादा है1. 
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गण--त्तीन क्वो रपम गेगश्ो । मादि, मध्य 
नोर मव भके ॐ शयु तेगयो फ माठभेद्‌ द, 
भ नीचे शिले सुत से सदन भषदते नेग प 

नध 

नामय (गणम मष) {ऋ ), र (सगण), 
ऊ ( खग) भा (साम न्‌ (ञ )भोरस (सगण )--ये 
गाढ ग दे 1 छ चुनि "रुक लिए ह । 
५ पहषान--भिस गण भ्परके सूतम सी 
अक्षर फ साय सगे ५, षरा फर देएने से वद गण 
म द भाया । य-म भे फे टि उपः क 
सूर मे भा फे साय भ भो दो भक्षत को मिखने से 
(मातारा हमा} इमं माशु (5) होने से मगण ग 
तीन शुभो अर्थात छ मो ना चादिये। वी 
प्रकार अन्य गणो ध करेन 1 

प्रत्येक गणष मनन पामोर पल दति द जिनके ४ 
सुसर गण फा ह पि चि ी वरि 
मे गण सम्बन्धी समवे | भ ८ ? 

गण ५ #.। परीहि 1 


« यगण 1७, भरे ' दवता ॥ 
२ भगण ष #+ स भ) 
भगण आ पृथ्वी भ 
३ भः #] 3 
च नगण ए भक ह "~ म्न 
५ ५ 
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<~ 
गर सूप द्दा्एण" देवता" धम्म 
५ जय्ण ७ मात सूर्यं सुम 
६ शगण ऽऽ जामत छन्न २ 
७ सगण ॥5 मता मायु 1 
< तगण ऽऽ ्ामात शून्य 2 


दमाश॒म बिचार समो स्वर शुम ह मौर व्यखरनो मे फ, ध, 
ग.घच्‌,छ,ज,ड,दध,नःय,थ,स यर्‌ ® हयम एथ शेष 
व्यख्लन अदयम ६ । जुम भे मे भी ष, ६, रम क्लौरष-ये 
पोच युत ही दूषित ह भोर ये दुग्धक्चर कटे द । छन्द फेणादि 
भे दग्धाय फा रहना मदान्‌ दोप समत्ना जाता दै 


दोष-निचारण--छदद के आदि मे ब्ुभगण भयवा स्र 
गहे से छन्द रित समश्च जाता हं, ठेकिन यदि छन्द॒ फा पा 
षद देवता सम्बन्यो या मेगठ सूर ्ो तो दोप मिट जारा दै) 
द्यते या दपि भक्षरो फो दीर्घं करदेन तेभी दोष जाता 
रता ६) जैसे- छन्द मे षदा भवर म हमा तो दोषै पर ्ा 
होने से दोप नटीं ३। -, 

यति --मराय छन्दो का पत्ये पद्‌ एक वा भविक स्यान › 
दता ६1 जेसे-'जय जय सुरनायरक--जन सुख दायक --प्रणत 
पाठ मग्वता, । यह्‌ पद्‌ "नायक" मौर दायकः पर टटता है। स 
दने कै स्थान को यति विश्राम वा विराम कते ह! छपर प 
छन्द मै १० भौर ८ मानभे परय -। 
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छन्दो के रक्षण 
यदु यख्य युख्य छन्दो के कषण दिये जते है 
मात्रिक सम 
(९) चौपई-१५ मात्रं 
क्षण प्रत्येक चरण मे १५ मात्रा हो तथा मत में गुर भौर 


चु दो । नैते- 
हम चौवरी डोम सरदार । ममल हमारा दोनो पार ॥ 


सव मसान पर्‌ मरा राज । कफ़न मौगने का दै फा ॥ 


(२) चौपाई--१६ मार 
छ्षण- पर्ये चरण मे ९६ माते हो छौ भ्ठ मर भगण 
घात्तगणन पडे जैसे- 
सुनि गु वचन मनोर पिय के । लोचन नदन श शट मिय ॥ 
शीतल सिल दाद भद कंसे । चषि ख न्नी श्नं ॥ 
(३) सोा--२४ म्र 


ल्छण-प्रतयेक चरण मे ११ च ( 
= श्रामसण्छ 
मात्रां हतौ दै । जेसे- &44. 
राम एप्ण गोरधि न = 
इध प्रमोद्‌ = दन ईत धनेने। 
माद्‌ च्न्ट चन ट दस्मे 
ख्ासृष्णामो न 
साते छह स स्न नव्य 
९ द्द स स्य्यो दरि 


ह 


थ 
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~ 
(> ष्छर--१३ मां 
उ्नण--दसफे प्रत्येक चरण मे १३ मानद दोती ह 1 जेत 
दिन्दी क वार दिन, चट सनेषन मिन सदै! 
भार्तन्ु दस्षिद्‌ फी, घञ्जठ कीरिं सदा रदे ॥ 
५) मीतिका--०६ मावर्पं 
रक्षण प्रत्ये चरण मे १४ सौर (२ प्र वरिद्राम पै २६ 
माने क्ष मोर यतमे च्यु गुर द्य । जते 
योग यज्ञ॒ अनक पमण , रि तुमं संर घ्यावदीं 1 
होय जावो आव तसो, तुमर्दि ते फल पावदीं॥ 
परति अगाध मपार छुप गति, पार कद्र नदि स्शो। 
शसु शेप गणे विधना, नेनि निगमन हू क्यो ॥ 
£ सरसी-२७ मान 
छण १६, ९१ फे बित्राम से ७ मयर के जीर सत में 
गर, व्घु छे । जसे- 
नीरव भावी रत्र घेरो शाव दिशा भाकादा। 
गुपघुप तरिगण करते थे, दिषटमिख सल्प प्रकाश्च ॥ 
प्रकृति मोन सवर्र निद्रित, सति निस्तब्ध समीर । 
जागत वन में उता बिनिर्िठ, षव्र एक छरीर ॥ 
(७) रिमी्िका जोग रुटिनप्द्‌--२८ मान्य 
छक्षण--१६, २ ९ विश्राम से २८ मामार्य मौर भत मेँ ख्घु 


गुह दने से हरिगीतिका नौर घतेदो गुरुरदनेसे सारया 
र्हिपद्‌ वनते दै ! सैरे-- 


छन्वु-यिचार २७६ 
~ 
(क) ग्गीतिक्ा 
वाच प्रथम सर्वग दौ जय जानफी आवन को । 
कषर पूर्यमो के चरित फो ि्रा-तरणा में बो ॥ 
इख शोक जव जो आपे वद पेयं पूर्वक सय सदो । 
।दोगी सफठना धरयो नहो फरतम्य पथ पर टद रदो ॥ 
(ख) ल्छ्ति षद 
राग स्थी, रविाग पथी, भविराग -विनोदु-पसेरा । 
कृति भवन फ सब बिभरवो से सुन्दर सण्य सवेरा ।। 
एक दिवस घरति रुदित इदुधि फे वीचि विचुम्थित तोरे । 
सुख फो मौति मिा प्राची से आकर धारे धीरे ॥ 
(८) चवपैया -३० मात्रा 
शक्षण~- प्रत्येक चरण्मे १०,८ व १२ फे विराम से इल 
३० मात्रा यँ । अत मेँ एक सगण मोर एक गुरु हो । जैने- 
माता पुनि बोटी सो मति डोरी तजहु तात यदं रूपा । 
क शिष्य ठीखा, मति प्िय-शीला यद खख परम भनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजान रोदन ठाना होई यारु सुर भूपा । 
यद चरित ओ गावहिं रिव पावर्हि ते न पररदिं भवङूपा ॥। 
(&) व्रिभङ्ः--३० मात्राँ 
षण -परत्येक चरण मे १०, <, ८ अर ६ पे विश्राम से 
३२ माँ हो, आदि मे जगण नहो, मौर जन्ते गुदर 
सैसे-- 
सुरक्षा सवारन, सथम छवारन, दैत्य विदारन, रेक भरे । 
भ्रगरे मोष भे, दरि छिन छिन मे, नन्द दिये म, मोद्‌ भरे ॥ 


२४० व्याकरण-मय् 
न 
धिन ताक धिनाधिन, वाक धिनाधिन, ताक धिनायधिन ताक भिना । 
नाचत जघुदा फो छि मन छाकौ, तजक न ताको एक छिना॥ 
साधिक अर्थसम 

(>) वग्वै--१२ ७ मात्रां 1 
दक्षग॒जिसफै पठे सौर तोसरे चरणो मेँ शय-षर तथा 
दूसरे मोर चौथे चरणो मे ७७ माना हँ ओर मन्त मेँ जगण हो 
सैसे- 
वाम भग दिर शोमित, शिवा दार । 
सरद सुबारिद मेँ जनु, तडित गहर ॥ 
(९९) दोदा--१३-११ मातरा , 
लक्षण पदे ौर तीसर चरणो मे १३ १३ तया दूसरे मौर 
चौथे चरणो मे १९११ माप हौ-भन्तमें ल्घु हो । जैते-- 
भरित नेह नव नीर निन, षग्सत सुग मधोरः" ^ 
जयतति अपूरव घन कोऊ , छ्खि नाचत मन मौर ॥ ~ 
(१२) सोरटा--११-१३ माना 
खक्ष्ण--दोक्षा का उ्टा भर्थत्‌ पदे मौर तौसरे घर्णा मं 
११-१९ तया दूसरे ओर चये मे १३ १३ मान हो । जैते-- 
गदि सुमिरत सिचि दोय › गणनायक करिवर वदन । 
करहु सनुपरह सोय , बुद्धि रारि दुभ गुण सदन ॥ 
माधिक विषम 
(१३) इण्डच्या--(दोदा+-रोटा) 
स्ण--दोहा ये ष्रगे रोखा छन्द आङ्‌ देने से-षुण्डछिया 
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द 
बनती ,द। यह उन्द्‌ ६ चरणो फा होता ह! इसमे दवितीय पद्‌ का 
श्वराद्पृतीय पद्‌ फा पूर्वदध दयेता ३ । लैसे-- 
सया मोरो निरु सी, बोद्ली पाथर भर । 
षंदिश्चि अति भोर उठत, केवट ै मतार्‌ ॥ 
फेवट है मतवार, नाव मद्रे सानी । 
भोधी चरत प्रचड, ताहु पर घरसत पानी ¶1 
फट्‌ गिरथर फविगरय नाथ द तुमहिं खेवेया । 
ष्ठ दया को र्डौड घाट परमा नैया ॥ 
(१४) छप्पय (गख + उछाल) 
छष्ष्ण- रोषा सौर द्वा च्छो मिराने से छष्पय छन्द षन 
जावा दै 1 इसमे मो ६ चरण होते है । ञमे-- 
भ्रमो 1 पापका पुज कर्द का छु दूर हो । 
वनी चछ उत्साह मौर सद्धर्म पूर ष्ो। 
रहे न निर्धन दीन, न मारत विपय चूर हो 1 
र खदा निभींक, यशी रणवीर धूर शो ॥ 

ह विश्वम्भर घर धर यर्हौ शरतिर्यो फा उवार हौ । 
षार धम का म कर, सच्चे सा्युमार दो ॥ 
वणिक छन्द्‌ 
सव छठ वर्णिक उरन्दो फ रक्षण उदाहरण सित नीचे दिये 


+ (९) इन्द्ररज्रा--(११ जलछ्लर) 


स्ण--य छन्द पे प्रत्येक चर्ण में दो त्तगण, एक अगण 
छीर दो शार रहते द । लेसे-- 


१, 


३८५ ध्याक्रण-पयद्ध 
१ 
पिन ताक पिनाधिन, वाक धिनापिन, ताक धिनाधिन ताक पिना) ' 
नाचत सुदा फो खि मन छाको, तजत न ताफो एक छिना ॥ 
भाविक अर्थसम 
(१९) वरै --१२ ७ माप्रा 
रक्षण जनिस्फे पटले शोर तीसरे चरणो में १२१२९ व्या 
दूसर मौर चौधे चरणो मे ७७ मावा हो योर अन्त मेँ जगण शे 
जैसे- 
याम अग दिप शोभित, दिवा ष्दार । 
सर्द्‌ सुबारिद मँ जु, तदित विहार ॥ 
(१९) दोदा--१३-११ मानर्पे 
ख्षण-पदे मौर तीघर चरणो मे १३ १३ च्या दूरे शौर 
चौथे चरणो में १११९ मागा हे-अन्त मे ल्घु हे । जैते-- 
मरित नेह नव नोर नित, वरसते सुरस भथोर । ^ 
जयति अपूरब धन कोऊ › छि नाचत्त मन मोर ॥ 
(१२) सोरठा--११-१३ मावा 
ख्षण--दोहा का उ्टा अर्यात्‌ पदे जर तीमरे वरणो मे 
११-१९ वथा दूमर मौर चौथे मे १३-१३ माग हो । जते-- 
भेदि सुमिरव सिधि ्ठोय , गणनायक करिवर वदन । 
करट घतुप्रद सोय , घुद्धि रारि दयुम रुण खदन ॥ , 
भाविक विषम 
(९३) इण्डय्या-(दोदा+-रौला) 
क्ेण-दोदा फे श्रागे रोल छन्द॒ ओड्‌ देने से दुण्डण्ििा 
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अनती हे! यह छन्दं ६ चरणो फा होता दै । हमरे द्वितीय पद्‌ का 
ऽना वरेतीय पद्‌ का पूरवद्ध होता दै 1 जते 
नैया मोरी तनिक मी बोलो पाथर भार । 
्वहुदिनि अति मरं उठत, केवट दै मतवार ॥ 
केवट है मतवार, नाव म्चयारे सानी । 
~ भोंधी चरत प्रचड, ताह पर बरसत पानो | 
ह्‌ गिरधर कविराय नाथ ्ौ तुपर्हि सेवैया । 
ष्ठै द्या को डौँड धाट परञावैनैया॥ 
(श) छप्पय (सेखा +ष्डाला) 
ष्षषण-रोढा जौर वाला ठो मिखाने से प्रय छर छ 
जाता है । इसमे भो ६ चरण होते है 1 जेने-- 4 
प्रमो । पापका पु कल्द काष्ट द्रई 
सवनी तल उत्साह भौर ग्ट द नी 
रदे न निर्धन दीन,न मागन कि श 1 
रदे सदा निर्भीक, यमी य्न न 
दे विक्वम्भर घर घर यरद शम = ~ 
ज य ष्ट श 18; 
चार घर्म काम के, एङ क 
धर्णिङ् च <. 
सय कु वणिक छन्दो क व - 
जते ` ५ च कक ण्धत च^ 
५) (व) 
सण --स छन्द कष प्रयेड > | #, 
भौरदो व ह दा चयन 
> 


~~ 


+ 


॥ 
~= + 
# = 
षे 


1 श्थाकरण-गयद्ध 
6 =-= 
कया पौसुदी षग मणि मज्ञु माडा। 
द करप्ती दीद द्रिखा वक्षा 
लौ समने दौ दह दिव्य बाख 
ती मध मी देख छे न्नाय॥ 
(२) दतविछम्बिठ-{९१ सक्र) ¢ 
सक्षण--श्सक प्रत्येक चरण मेँ एक नगण, दो भगण लौर एक 
रगण रहते हे \ लैर { 


दिवस फा अदसाने समोप या 
गगन था छ रोषि षे चडा ॥ 
तरे शिखा पर थो सव्र राजती। 
कमलिनी-षुट पल्ख्म कौ प्रभा॥ 
(द) अुनङ्गप्यात (१२ मक्र) 
छक्षण--दरसके प्रत्येक चरण म चार यगण हेते ६ । छेपे-- 
नमामीशमीश्षाम निर्वाण रूप । 
विभु व्यापक श्रह् वेदम्बरूप ॥ 
सम निगणं निविकय निरीद 1 
चिदाकाशमाकाश वासं मजेह ॥ ५ 
(४) वसन्ततिरूकः--(१४ सक्ष्र) 
ष्ठ धरत्येक चरण म पक तगण, एक भगण्छदो 
जगण चीर दो शुर रते £ ¦ सेसे-- 
र्यो दी प्रबोध करते पुर्वासियो शा) ` 
मेना छया परम दन्ठिकरौ सुनते ॥ ~ ५ 
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८ न 
भये धरज्नापिप निरेखन पास उपो । 
पृ प्रसार करी फरणा जद यौ \। 
प्रिय प्रवास 
८५) माखिनी-(१५ सक्षर) 
छश्षण--त्येष ष्वरणमे दो नगण, एफ सगण सोर दो यगण 
हेते ६ । मैते 
सहृदयं जन णाजोकटठंफा हारे होता। 
दितेः मधुसे फा जीघनाधार होता ॥ 
दछ्ति फएरच्से तू काटक्ष्यापामगयारे)! 
पिर मर तुक्चमेमीदैनदीषा, दारे 
(६) मन्द्क्रान्वा-(१७ अक्षर) 
सक्षण--परत्येक चरण सें एकं एक मगणः) सगण भौर नगण, 
दो तगण सौर दो शुर रहे ह । लेते 
षा ) वृद्धा फे तुल धन दा । वृद्धता फे सहारे । 
हा ) प्राणों फ परमप्रियहा। पएकमेरे दुख) 
टा 1 शओोमाकरे सदन समा } रूप लावण्य वारि । 
ह । बेटा हा 1 षटदय धन दा । नन तारे मरि ॥ 
(ॐ) द्विलर्णी- (९७ मक्र) 
छ्ष्ठण--प्रत्ये र चरण मे एक-एक यण्‌, मगण, नगण, सगण, 
गगण, च्छु मोर शुर रहते ह । भेसे-- 
अनूरी-बम से स्स हुपमा से घुर से) 
, घना जो देती थी बहु-गुणमयी भू विपिन शरो ।| 


^ 


1 चि न" 


+ 


1, ध्याक्रण-मयट 
1 
निग षो खी विविध-दल-वारी अवुषमा 1 
जडी धृटी जना चहु फनपरती थीं विमतौ ॥ 


(८) शादृविनौहिव (१६ नद्षर) 


छछण --प्रत्येक चरण मे एक-एक मगण, सगण, 

दौ गण मीग एक गुर रदते ६ै। जेसे-- 
ज्यो ज्यौ भो रजनी व्यनोत फरती सौ देती ल्योम फो । 
त्योषषीत्यो उनका प्रद दुख मी इुदन्ति था होरा 
मसं से भविराम श्रु वह फ था लान्ति देवा नही 
वारम्बार अस्त-छव्ण जननी यी मूर्िता षो री ॥ 


(€) खवैया 

सवैया फे क मद दते । समी २९ से २६ मक्र त्क प्त 
ह परत्यक इन्द्‌ ४ धीव के प्राय सय गण एए से रहते ६। 

यँ हम छ भेदं फे क्षण लोर दारण नीचे दिय देते ६-- 

(फ) मादिनी सचैया (०२ अक्षर) 
स्क्षण--इसक प्रत्येक चरण मेँ सरां भगण जौर एक र 
रते ६ 1 लेसे-- 

भासन मौरि गमहन फो वर राम धनु दुई सण्ड फियो। 
माटिनि फो जयमाल गुहो हरि फे हिय जानकि मेलि दियो ॥ 
पवन छौ उतरो मदिरा घुपचाप पयान जु छण क्यो 1 
राम वरी सिय मोद्‌ मरी नभ में सुर जय जयकार कियो ॥ 


सगण म 
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(ख) मतगयन्द्‌ सवैया--(२२ मद्षर) 
श ष्वरण मे ७भगणभीरदो गुरुष्टोते ई! 
भासत गगन तो सम मान, फट जगर्मेमम पाप हरैया । 
षे रद मनु देव समै, तजि तो पर सरन मार्ह मैया ॥ 
यालिभे इफ तूष्ि सदा, लन फो मव पार छगाबत नैया । 
टु के दरि म्ब मरी, अय दव गयेदुदिं नास करैया ॥ 
(ग) दुर्भिल सवैया- (२ मक्ष) 
“ शण -प्रतयेक चर्ण में ठ सगण रदे दै । लेते-- 
सरसो फरि नेद भजौ र्ुनदृन गजव दीरन माल दिये । 
मब नीढ वपू कंठ पीत शषेगा क्ष्य, मल चूुरारि व्यि ॥ 
अर्द्‌ सो घ्ानन रूप मनन्द्‌ भनन्दित छोचन शृद्ध पिये । 
हिय मे न थस्यो अख दुमिंख याठक तो जग मे फल फौन जिये ॥ 
फवित्त 
कवित्त फे प्रत्येक वरण में ३९, ३२ या ३३ क्षर होते है । 
।१ यक्षे फे फविच्च मेँ अन्ताक्षर शुर भीर शेप मेँ च्घु रहते 
1 इस चद्‌ के भी कट मेद द जेसे मनहरण, रूपचनाक्षरी 
प्रदि। 





(क) मनदरण -(३१ सक्षर) 
लक्षण-परतयेक चर्ण भँ ३१ अध्वर बौर अन्व फा अक्षर 
{स ष्ी। जैते-- 


^ 


ॐ, ^ 
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सानन्द फे फन्द्‌ जग ज्याउन शगत घन्द + 
ददार नन्द्‌ फे निग्र निषरदिे। 
करै प्पदुमाकरः पवि पन पाचि कफो, 
चोर षक्पागि फे चस्िन फो चिये। 
सद पहार के विनोदन में षीपि धीपि, 
गाध युद मीपे फे गुणालुवादु मवि 
शेन दिन शठो थाम राम राम रामं राम, 
सीव्राराम सीताराम सीदागम कष्िये ॥ 
नोट--दन्दविचार में प्रसार, उदिष्ट, मष्ट, मेर, मदी मा 
कैषा पर विवेवन किया भावाद! दम यही धस्त 
भवि ष्टो जने फं मय से इतका विदेचन फरना जन-वृकष 
छोड दते 1 


॥ इति ॥ 


(> 
(८) 


